रजिस्ट्री सं . डी . ( गे . एम . ) - 12 


REGISTERED No. D . ( D . N.) - 12 


AdS 


- 


-- 


7 


सत्यमेव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I -सण 1 
PART I -- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं० 34 ] 
No . 34] 


मई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/ फाल्गुन 5, 1903 
NEW DELHI , WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/ PHALGUNA 5, 1903 


%3 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती जिससे किया अलग संकलन 

रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be illod as a separate 

contpllation 


, 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- -- 
- - - 


- 
- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 


परिशिष्ट 1 


सार्वजनिक सूचना संख्या 10 प्राई ०टी०सी० (पी०एन )/ 82 


माणिज्य दिमाग की सार्वजनिक सूचना सं० 10 पाई०टी०सी० (पी०एन० )/ 82, 

दिनांक 24 फरवरी, 1982 का परिशिष्ट 
जापान की विदेशी पार्थिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०सी०एफ०) वारा 
प्रदान किए गए दूर संचार परियोजना ( 3 ) के लिये येन 5 . 0 बिलियन 
के येन हिट के माधीन मास और सेवामों के प्रायात के सम्बन्ध में 
लाइसेंस शत । 


नई दिल्ली, 24 फरवरी , 1982 

मायात व्यापार नियंत्रण 
विषय :----विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि ऋण करार सं० प्राईजी०पी०- 11 

और पाई०ी०पी०-12 ( दूर संचार परियोजना सं० 3 और 4 

के अधीन माल और सेवानों के पायात के लिए लाइसेंस शत ) । 
मिसिल संख्या- आई०पी०सी० 23 ( 26 )/ 82 - डाक एवं सार 
महानिदेशालय की दूर संघार परियोजना सं० 3 और 4 की पायात 
पावश्यकतामों को विसीय सहायता प्रदान करने के लिए आई०सी०एफ० 
ऋण करार सं० माई डी०पी०- 11 पोर पाई०सी०पी०- 12 का येन 5 . 0 
बिलियन और येन 9 . 4 मिलियन के येन क्रेडिट के मधीन माल और 
सेवामों के सम्बन्ध में पायात लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित जैसी 
पाते इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 मौर 2 में दी गई है , उन्हें 
जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक पायात निर्यात 
1359GI/81 - 1 


सण !. सामान्य शर्ते 

1 ( 1 ) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की 
पायात आवश्यकताओं को वित्तवाम करने के लिए जापान की विदेशी 
मार्थिक सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ० ) द्वारा प्रदान किया 5 . 0 
बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार , 
इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान 
और अनुबन्ध -1 की सूची में उम्रन सभी देशों से प्रायात की जा सकसी 
है । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पान स्रोत देश होंगे । 

112 ) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मुल्य के लिए 
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके सिए महानिदेशालय , तकनीकी 


( 145 ) 
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विकास/ पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई 
हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए प्रायात लाइसेंस ( सी . ) का 
मूल्य येन 5, 600 मिलियन ( लागत बीमा -भाड़ा ) येन से अधिक नहीं 
होना चाहिए । 

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य , राजस्व विभाग ( सीमा शुल्क ) 
वारा अधिसूचित विनियम दर मौर मायात लाइसेंस जारी करने की तिथि 
को प्रचलित पर पौर मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात धारा जारी की गई 
सार्वजनिक सूचना सं० 78 पाई०टी०सी० (पी०एन० )/ 14 दिनांक 
6 जून , 1974 के परा - 2 के अनुसार मायात लाइसेंस में संकेतित दर 
पर निर्धारित किया जाएगा , जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधि 
फारी और विवेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी मायात लाइसेंस ( सी ) 
में विनिदिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंम मूल्य के नाम डालेंगे । 
लाइसेंस पर एक शीर्षक " जापानी येन ऋण सं० आई०पी०डी०-11 " 
प्रथम पौर ठितीय प्रत्यय के लिए लाहौस में "एस / जेसी " कोट होगा । 
सी०जी०पी० एण्ड टी० की पायाप्त लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, 
पायात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाए , जिसकी एक प्रति वित्त 

मंत्रालय , भाषिक कार्य विभाग ( जापान अनुभागों ) को पुष्टाकित की जानी 
• चाहिए । 


महीं पहुंच आते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 8 ) में यथा उल्लिखित पम्के 
मावेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो 
पार महीनों के भीतर प्रादेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों 
का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को भायात लाइसेंस को सम्बस लाइसेंस 
प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने फी प्रवधि में वृद्धि 
के लिए ऐसे प्रावेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के प्राधार 
पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों को और 
प्रवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस 
के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती 
है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त 
मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ), माथं ब्लाक , नई विल्ली 
फो भेजे जाएंगे जो कि ऐसा वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के 
माधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को 
भेजेंगे जिमको ये लाइमेंमधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी बार 
लाइसेंस प्राधकारियों से केवल ऐसी वि प्रदान करने वाला एक पत्र 
प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारो पौर विभागीय पदाधिकारी, पायाप्त 
लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पन्त्र स्थापित 
पारने के लिए प्राधिकार पत्र तुम्य रुपया जमा कराने मादि को स्वीकृति 
सुविधाओं की अनुमति देंगे । 


____ 1 ( 3 ) लागत बीमा भाड़ा के माधार पर केवल ही०जी०पी० एण्ड 
टी के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है । 


1 ( 4 ) सी०जी०पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए 
एक से अधिक पायात लाइसेंस इस क्रडिट के अधोम जारी किए जा 
सकते हैं । लेकिन , कुल मूल्य येम 5, 600 मिलियन ( लागत बीमा भाड़ा ) 
येन से अधिक महीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा 
गया है । 


1 ( 10 ) पायात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर 
सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोतलदान पर 
प्रलग-अलग भुगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद माघार 
पर प्रर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान को व्यवस्था 
होनी चाहिए । विवेश। संभरफ से भारतीय भायातक को किसी भी किस्म 
की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के 
वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी 
चाहिए : - - 

. “साख पत्र की प्राप्ति के बाद . . . . . . . . . • महीने परन्तु 
प्रधिक से अधिक . . . . . • • • • • •के अन्त तक पूर्ण किया जाना है । 
पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना 
पाहिए कि यह तिथि 31-12-1985 के बाद की न हो । " 


____ 1 ( 5 ) मायात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि डी०जी०पी० एण्ड टी० 
द्वारा पायेवन करने पर 31- 12- 1985 तक दी जा सकती है । इससे 
मागे फी वृधि यदि कोई हो तो उसके लिए प्रावेदन प्राधिक कार्य विभाग 
( जापान अनुभाग ) को भेजा जाना चाहिए । 


खण्ड 2. संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष 

बातें 


___ 1 ( 6 ) ग्रेडिट के अधीन वित्त दान किए जाने वाले भायात , मायात 
लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित संलग्न माल और सेवामों 
की सूची तक प्रतिबंधित है । 

1 ( 7 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की प्रमुमति प्रायात लाइसेंस 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई 
भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐसे मुगतान लाइसेंस मूस्य के हो माग होंगे और इसलिए लाइसेंस 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 

1 ( 8 ) पम्के अनुदेश अनुबन्ध 1 में उल्लिखित देशों में स्थित विवेशी 
संभरकों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क के प्राधार पर दिए जाने चाहिए और 
ये पायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर 
मार्षिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । 
माड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय 
होगा । “पक्के प्रादेशों " का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस 
धारी द्वारा दिए गए उन ऋय प्रावेशों से है जो विदेशी संगरक द्वारा 
विधिवत हस्ताक्षरित हो या भारतीय पायातक और विदेशी संभरक दोनों 
द्वारा विधिषत हस्ताक्षरित जय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय 
पभिकर्तामों के प्रादेश या ऐसे भारतीय अभिकर्तामों द्वारा पुष्टिकरण 
पावेश स्वीकार्य नहीं है । 


2 ( 1 ) ठेके का जहाण पर्यम्त निःशुल्क मूल्य येन में ( येन की मिल 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का 
कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय 
रुपए में चुकाना चाहिए । 

भारतीय स्पए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी मो 
• परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय भावेश पौर संभरक 
द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 

2( 2 ) प्रो०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट ( परियोजना सहायता ) के अधीन 
माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत निवेश अनुबन्ध - 2 में 
दिए गए हैं । लेकिन , यदि माल और सेवामों के लिए प्रोपपारिक खुली 
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से मिल अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का विचार है 
जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व 
अनुमोवन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि ( यों ) 
अनुमोदन के लिए प्रायेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत शक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
भौर, कारणों सहित निधि को भेजे जाएं । 


___ 1 ( 8 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का 
तष तक अनुपालन किया गया नही सममा आएगा जब तक कि ठके के 
पूर्ण दस्तावेज मायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के 
भोतर वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विमाग उब्ल्यू of०- 1 अनुभाग को 


माल और सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए गोलियां प्रामवित करने से 
पहले भोलिकारों के लिए सभी मोटिस , प्रादेशों, गोलो प्रपत्र , प्रस्तावित 
संविधा, विशिष्टिकरण पौर ड्राईस पोर पोलो लगाने से सम्बन्धित प्रग्य 
सभी वस्तावेजों को प्रतियां पूर्व अमोवन के लिए निधि को भेजी जाएंगी । 
पो०ई०सी०एफ० का प्रमुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त वस्तावेज 


भाग 1--- खण्ड 1 ] 
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मावेक्न पन दो प्रतियों में पार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को 
भेजे जाएं । 

___ 2 ( 3) विदेशी। संभारक का भुगतान , उनके नाम में भारतीय बैंक , 
टोकियों द्वारा 1979- 80 के लिए प्रो०ई०सी०एफ० येन ऋषिट ( परियोजना 
सहायता ) सं० प्राईडी0पी0 - 11 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र 
के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड- 6 में दिया 
गया है । 

2 ( 4 ) पायास लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जामी 
चाहिए । लेकिन , कुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक संविदा करने की 
अनुमति भी दो जा सकतो है जिसके लिए मापात लाइसेंस जारी होने का 
तिथि के सुरम्त बाव वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान मन 
भाग ) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 


2( 5 ) संपरक को पाससा 
संभारफ पाल स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पान स्रोत देणों में शामिल 
किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा 
शासित वध व्यक्ति होंगे । 

2 ( 6 ) संगिया में घोषणा 

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पावता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जाएगा : - - 

- - मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया 
जाने वाला माल - - --- -- ---में (पान स्रोत वेश ) उत्पादित है । 
____ मैं , अधोहस्ताभरी मागे मह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी 
पौर विश्वास के अनुसार प्रपात्र स्रोत देशों से पायातित भाग निम्नलिखित 
सब के मन सार 30 प्रतिशत से कम है : - - 
मायातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + मायात शुल्क 

- x100 " 
संभरफ का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 

पौर 
मैं, अधोहस्तारी , एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि - -- ( पास झोत 
देश का नाम ) में - - - 

-- ( कम्पनी का माम ) 
समाविष्ट प्रौर पंजीकृत हो चुकी है पौर पान सोत देश के राष्ट्रिकों द्वारा 
नियंतित है । " 

2 ( 7) अपात्रलोत देशों से अनुमेय भायात 

जिन वस्तुमों में प्रपाल सोप्त देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका 
पित्तवाम किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 
मववार पाधार पर मायातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो : --- 
मायासित लागत-बीमा -भाड़ा मूल्य + मायातक शुल्क 

- - - - - - - - - - - X100 
संभरक का जहाज पर मिशुल्क मूल्य 
पड 3. संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली रात 

3 ( 1 ) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट 
होने चाहिए : - - 
( क ) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार पोर जापान फी विवेणी 

मार्थिक सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ० ) के बीच पूर संचार 
परियोजमा ( 3 ) के लिए येन क्रेडिट सं० प्रो०ई०की०पी - 11 
( परियोजना सहायता ) से सम्बन्धित 15 अक्तूबर 1981 को 
हए ऋण समझौते के अनुमार होनी चाहिए और यह भारत 
सरकार और विदेशी पार्थिक सहयोग निधि के प्रमुमोदन के 

मधीन होगा । 
( ब ) संभरकों को भुगतान , भारत सरकार और जापानी विवेणी 

माथिक सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ० ) के भीष येन क्रेडिट 


संख्या आई०डी०पी०-11 से सम्बन्धित 15 अक्तूबर 1981 
को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक अफ इण्डिया टोकियो 
धारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख -पत्र के माध्यम 

से किए जाएंगे । 
( ग ) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और वास्तावेजों को प्रस्तुत करने 

के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी पोर 
__ प्रो०ई०सी०एफ० द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो । 
( घ ) 2( 6) में उल्लिखित प्रपन में प्रमाण-पन्न तीन प्रतियों में । 

3 ( 2 ) यदि किसी मामले में संभरफ जापान में स्थित हो तो संभरण 
संविवा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय 
दूतावास टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए 
सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास टोकियो को , 
पोसलदान शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और 
कम से कम 8 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि 
उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीय प्रायातक इच्छुक 
हो , सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक 
का प्रत्येक पोतलपान के पश्चात् सावश्यक ब्यौरे देते हए तार से सूचना 
भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय 
दूतावास टोकियो को भेगी जानी चाहिए । 

खण्ड 4. बिदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ( पी०ई०सी०एफ० ) द्वारा ठेके फा 
अनुमोदन 
___ 4 ( 1 ) लाइसेंसधारी को पक्के मावेश देने के लिए निर्धारित अवधि 
के भीतर ही जी०पी० एण्ड टी० और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत 
हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में 
पुष्टि प्रादेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियो 
संगत वैध आयात लाइसेंस की वो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग , 
प्रार्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिए । 

4 ( 2 ) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय 
बस्सु के लिए अनिवार्य माशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों 
पर भी लागू होगी । 

4 ( 3 ) पिस मंत्रालय ( माणिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग , 
पूर संचार परियोजना ( 3 ) के लिए येन फ्रेरिट सं० प्रा०ई की पी०- 11 
( परियोजना सहायता ) के अन्तर्गत वित्तवान करने के लिए विदेशी आर्थिक 
सहकारिता निधि ( पो०१०सी०एफ० ) को संविधा वस्तावेजों की एक प्रति 
उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा । 

पण . विदेशी संभरकों को भुगतान साखपन क्रियाविधि 

5 ( 1 ) विवेशी प्राणिक महकारिता निधि ( पो०ई०सी०एफ० ) से 
ठेके के अनुमोदन को सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय , प्रार्षिक कार्य 
विभाग जापान अनुभाग द्वारा डी०जी०पी० एण्ड टी० पौर सहामता लेषा 
सथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके भाव 
पी०जी०पी० एण्ड टी० को सहायता लेखा एवं लेखा परीमा नियंत्रक 
(जिसे इसके बाद सी०ए०ए० एण्ड ए . कहा गया है ) प्राधिक कार्य विभाग , 
वित्त मंत्रालय , यू०सी०मो० बैंक बिडिग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को 
अनुबन्ध -3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पन जारी करने के लिए 
प्रमुरोष करना पाहिए । सी०ए०ए० एण्ड ए . संधित विरेशो संभरक के 
लिए संलग्न प्रपन्न - 4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा । जो सम्बन 
विदेशी संभरक के नाम में (वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबन्ध -3 ) 
के रूप में या ( सेवामों के लिए ) अनुबन्ध 8 के रूप में पारितोय 
साख पर खोलने के लिए भारतीय बैंक को टोकियो शाखा को भेजा 
जाना चाहिए । प्राधिकार पत्र की प्रतियों (विगो आर्थिक सामारिता 
निधि प्रो०ई०सी०एफ० ) भारतीय दूतावास टाकया भारत में भायाता के 
बैंक और जापान अनुभाग प्रार्थिक कार्य विभाग वित मंत्रालय को भो 
पृष्ठांकित की जाएंगी । 
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6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी दिल्ली में सरकार की 
साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 पाई०टी०सी० ( पी०एन० )/ 68 , 
दिनांक 30-8- 88, सं० 233 आई०टी०सी० ( पी०एन० )/ 68, दिनांक 
24- 10- 68 सं० 132 पाई०टी०सी० ( पी०एन० )/ 71 दिनांक 3- 10- 71 , 
सं० 74- मआई०टी०सी० ( पी०एन० )/ 14 दिनांक 31- 5- 74 और सं० 
103 आई०टी०सी० ( पी०एन० )/ 76 दिनांक 12- 10- 76 में यथा निर्धारित 
सरीके में जमा होना चाहिए । 


( 2 ) प्राधिकार पन्न मिलने पर , भारतीय बैंक , टोकियो अनुबन्ध 
( गास्तविक पायातों के लिए लागू होता है ) या 6 ( सेवामों के लिए 
लागू होता है ) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के माम में प्रपरि 
वर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी प्रापिक 
सहकारिता निधि ( प्रो०ई०सी०एफ० ) भारतीय दूतावास टोकियो भारत 
में मायातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को 
भी भेजेगा । 

सी०ए०ए० एण्ड ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने 
के लिए उपयुक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक 
समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकारपत्र /माख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः 
मागू होगी । 

5 ( 3 ) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने 
मैकरों के माध्यम से माखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए 
बैंक माफ इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि वस्तावेज सही पाए 
गए तो बक माफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को 
विदेशी संभरक को उसके मैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके 
पाव मायातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विवेशी प्रार्थिक निधि 
से प्राप्त करेगा । 


6( 3 ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 
ऐसी मोग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बर भारतीय बैंक 
भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा सर्योंके निमित 
भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
पालान के विभिन्न कालमों को भरते समय पायातकों /उनके बैंकरों को 
इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132 
पाई०टी०सी० (पी०एन० )/ 71, दिनांफ 5- 10- 1971 के पैरा - 2 में निर्धा 
रित सूचना चालान के कालम “ धन परेपण और प्राधिकारी ( यदि कोई 
हो ) के पूर्ण म्योरे " में निरपवाय रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । बजाना 
चालान में निम्नलिखित म्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए : -- 


5 ( 4 ) साख-पल को खोलने रख -रखाव और परिचालन पर किए 
गए सभी पर्ये विदेशी संभरकों के लेखे में जाएंगे । मनः भारतीय बैंक 
टोकियो संभरफ बैंक से सभी खर्चे प्राप्त करेगा दस्तावेजों को संभाल 
के रखने पीर मोल -तोल करने और अन्य माकस्मिक खर्च भी संभ रकों 
बारा किए जाएंगे । 


( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पा. संख्या और दिनांक 
( ख ) येन मुद्रा की बह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि 

वर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 


( ग ) विदेशी संभरफ को भुगतान करने की तिथि । . 


___ संभरकों को भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
माल की लागत के भुगतान की तिथि पौर प्रो००मी०एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति 
की तिथि के बीच के समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत 
सरकार ( वित्त मंत्रालय ) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते को पातों 
क अनुसार प्राप्त करेगा भोर इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास टोकियो 
हरा की जाएगी । भारतीय दूतावास जापान द्वारा प्याज भुगतान पर 
किया गया सर्व गक एवं तार विभाग दिखें बण ब- 6( 4) ] से प्राप्त 
लिया जाएगा । 


उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र 
का संवर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न 
करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 
डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए । 


टिप्पण : भारत में मायातक के मैक को यह सुनिश्चय करना चाहिए 

कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोकियो की प्रवायगी की 
सूचना प्रौर मपरिवर्तनीय पोतलदान वस्तावेजों की प्राप्ति 
10 दिनों के भीतर निरपयाद रूप से किया जाना चाहिए 
पौर यह कि इसके तत्काल बाप सी०ए०ए० एण्ड ए . 
वित्त मंत्रालय ( मार्मिक कार्य विभाग ), नई दिल्ली को सूचित 
कर दिया जाएगा । 


पज 6. पपया मिलेप करने के लिए उत्तरदायित्व 

6 ( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट 
में संकेतित अनुसार डी०जी०पी० एस टी० प्राधिकृत कर को परक्राम्य . 
जहाजरानी वस्तावेज भेजेगा पौर बैंकर इसके पहले में यह सुनिश्चिय 
करेगा कि जहाजरामी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक 
नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी विल्ली में रुपया निक्षेप 
कर दिया गया है । विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य 
रुपए सार्वजनिक सूचना सं०- 74 आई०टी०सी० ( पी०एम० )/ 74, दिनांक 
31- 5- 1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे 
में जमा किए जाएं । विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य 
रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की पर 
भुगताम की तारीख को लागू विनिमय को वह मिश्रित पर होगी जो 
सार्वजनिक सूचना सं० 109 माई०टी०सी० ( पी०एम० )/ 74, दिनांक 
3-8 -74 पौर सं० 8 आई०टी०सी० (पी०एन० )/ 76 दिनांक 17-1 -1976 
में निर्धारित सरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुसय नियंत्रक , 
भायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्व 
बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा 
समय - समय पर घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया 
निक्षेप किया जाएगा यह "के डिपाजिट्स एण्ड एडवासिज- 843 सिविल 
रिपाजिट्स फार परचेजिज एटस्ट्रा एबोर अनार क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट " 
सोन फोम वि गवर्नमेंट माफ जापान 6 . 0 बिलियन येन फेष्टि सं० 
पाई०पी -II फार दूर संबार परियोजना सं० ( 3) होना चाहिए । 


8( 4) - भारत में सम्बस भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्राप्ति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए 
पौर अपेक्षित " एस . " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को भेजना 
चाहिए । भारतीय दूतावास, टोफियो द्वारा भारतीय बैंक , टोकियो को 
व्याज वर्षे प्रावि के सम्बन्ध में येम की समतुल्य रुपए में किए गए 
भुगतान की गणना भी उपर्युक्त खण्ड-6 की कडिफा 6( 1) में निर्धारित 
विवि के प्रमुसार की आएगी । मुख्य लेखा अधिकारी , विवेश मंत्रालय , 
नई दिल्ली के नाम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी०ए०ए० एण्ड 
ए . उचित मनुदेश जारी करते रहेंगे । 


तण 7. विषिष व्यवल्पाएं 


7 ( 1 ) पायात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट 


भायातक का पोतलवाम और उसके अधीन किए गए भुगतान प्रौर 
मोष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद सक मासिक रिपोर्ट 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , पार्षिक कार्य विभाग, पिस 
मंत्रालय , यू०सी० मो० बैंक बिल्धिग , संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिए । 
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7 ( 2) संभरकों की विशेष शाला के बारे में अधिसूचित करना 

लाइसेंसधारी के प्रामात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष 
उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए, जो माल के लाने में 
संभरक पर प्रभाव डालनी है । 
7 ( 3 ) विधाव 

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई 
विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । 
भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले मंभरक द्वारा 
पूरी की जाने वाली शर्तों अनुषन्ध 3 में " भुगतान की शा " के अन्तर्गत 
प्रच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की शर्तों में विवाद के 
निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 
7 ( 4 ) भविष्य अनुदेश 

मायात लाइसेंम या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 
या सभी मामलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के माध येन क्रेडिट 
समझौते ( परियोजना सहायता ) सं० माई०पी०डी०पी -II के अधीन सभी 
भाभारों को विदेशी मार्थिक सहयोग निधि, जापान ( आई०सी०एफ० ) 
के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी 
किए गए निदेशों , मनुदेशों या पावेशों का लाइसेंसधारी को तुरम्त पालन 
करना होगा । 
7 ( 5 ) प्रतिभाग या उल्लंघन 
__ उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शो के प्रतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर पायात- 

निर्यात (नियंत्रण ) मधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 
की जाएगी । 
7 ( 6 ) अनुबन्धों की सूची 

1. अनुबन्ध - 1 पात्र स्रोत देशों की सूची 
2 . अमुबग्ध - 2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन 
3. अनुबन्ध - 3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए मनुरोध 
4. प्रमुबन्ध - 4 प्राधिकार पक का प्रपत्र 
3. मनुबन्ध - 5 साख पन का प्रपन्न (वास्तविक पायातों के लिए 

सागू ) । 
6 . अनुबन्ध - 6 साख पक्ष का प्रपत्र ( सेवामों के लिए लागू ) 


गाम्पिया 
पामा 
गिनी 
आइवरी कोस्ट फेनिया 
लेसोथे 
लाइमोरिया 
मासागासी गणतंत्र 
मालावी 
माली 
मारितेनिया मारीशस 
मुजाम्बीक 
नाइगर 
पुर्तगाली गिनी 
रियुनियन 
रोरेशिया 
रखान्दा 
सेंट हेलिना और रेम ( 2 ) 
सामोटोम और प्रिसिपल 
सेनेगाल 
सिचलीज 
सियरा लिमोन 
सोमालिया 
सूगन 
स्वाजी लैण्ड 
टेरी मायर्स और इसास ( 3 ) 
टोगों 
युगाण्डा 
तंजामिया संयुक्त गणतंत्र 
अपर मोस्टा 
जाहरे गणतंत्र 

जाम्पिमा 
3 . अमेरिका उत्तरी भारतीय 

महमास 
बारबाडोस 
बेलीण 
बेरमुड 
कोस्टारिका 
क्यूबा 
डोमिनिकान गणतंत्र 
एल साल्वेडोर 
ग्वाटेलोप 
ग्वाडे माला 


मनुबन्ध 1 


हेसी 


पास मोत देशों की सूची 
( क ) विकासशील देश तथा उन के क्षेत्र 
( ४ ) मो०पी०ई०सी० से भिन्न विकासशील देश 
1. भफोका उत्तरी सहारा 

मिन 
मोरोको 

तुमीशिया 
2. अफ्रीका दक्षिणी महारा 

भंगोला 
बोरसपामा 
अरण्डी 
कैमेरन 
कैप बडी द्वीप समूह 
केन्द्रीय पफ्रीका गणतंत्र 
चाद 
कमोरो द्वीप समूह 
कांगो गहिमें का गणतन्त्र 
भूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 


होण्डस 
जेमेका 
मार्टिनिका 
मेक्सिको 
मीवरलैण्ड एमटिलीज 
मिकार गुवा 
पमामा 
सेंट पियरों पौर मिक्यालोम 
द्विमिकाउ भौर टोपोगो 
बेस्ट इण्डीज ( शाख ) एन०माई . . 
( क ) संबंधित राज्य ( 4 ) 

( ख ) माश्रित ( 5 ) 
4. बक्षिणी भमेरिका 

मर्जेन्टीना 
बोलिविया 
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सामील 
पिसी 
कोलम्बिया 
फाल्कलेण्डवीप समूह 
झांसीसी गिनी 
गुयाना 
पारपंथे 


फोसिसी पोलिनेशिया ( 8 ) 
नीरु 
म्यूक्लेम्मोनिया 
न्यू हेनिसिल टेसिसेस ( मा० मौर के० ) 
निय 
पेसिफिक द्वीप समूह ( संयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापूवा न्यू गिमी 
सोलोमन द्वीप समूह ( मा . ) 
टोंगा 
मालिस और फुतुना 
पश्चिमी समामो 


सुरिनाम 
उरले 


9. यूरोप 

साइप्रस 
जिमाल्टर 
ग्रीफ 
माल्टा 
स्पेन 


5. मध्य पूर्वी एशिया 

मेहरीन 
इजराइल 
जोन 
लेबनान 
भोमन 
सिरिपाई परब गणतंत्र 
यूनाइटिड परय प्रमीरात ( 3 ) 
यमन अरब गणतंत्र 
यमन जनवावी डी०मार० ( 4 ) 
( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , फरनेन्डोपो श्रीप सहित । 
( 2 ) निम्नलिखित द्वीपों सहित : --- 

प्रसेंशन , ट्रिस्टन डा इन एक्सेसिविल्स, नाइटिंगेल गाफ 
( 3 ) मुख्य द्वीप समूह, परब , बोनेरे क्युराफामो साहा, सेंट यूस्टासिट 
मेन्ट मारटिन ( वक्षिणी भाग ) । 


म 


6. रक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
मांगला देश 
भूटान 
वर्मा 


यूगोस्लाविया 
( 1 ) मुख्य द्वीप समूह एंटिगुवा , डोमिनिका , ग्रेनाडा, सेन्ट किट्टस . 

( सेंटकोरिस्टोफे ) नेविस-एंगयुला , सेंट लुसिया और सेन्ट 

विसेंट । 
( 2 ) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात , खोमान, तुर्कस मौर काईकोस 

पौर बिटिश परजिन द्वीप समूह । 
( 3 ) मजमान, दुमई, फुजावरह, रास अल खेमाह , शारजाह पौर 

उम पल म्यवेन । 
( 4 ) मदन और विभिम सुलतनत और अमीरात सहित । 
( 5 ) सोसायटी बाप समूह ( साहिती सहित ) को शामिल करते हुए 

भास्ट्राल डीप समूह दुमामोटु जन्मीमर प्रप पौर मासस 

द्वीप समूह । 
( 6 ) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश , कोरीलीन द्वीप समूह , 

मार्शल द्वीप समूह मौर मेरिना टीप समूह (गाम को छोड़कर ) । 
( 1- 2 ) मो०बी०सी० सास्य पा सहयोगी देश 

प्रस्मोरिया 
बोलिमिया 
लिवियन अरब गणतंत्र 
गेवान 
नाइजीरिया 
इस्कोर 
मेम्जएला 


मालतीप 
नेपास 
पाकिस्ताम 
भी संका 


7 . सुदूर पूर्ण परिया 

बरुनी 
हांगकांग 
बमेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
सापोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
साहबान 
पाइलैण्ड 
तिमोर 
वियतनाम गणतंत्र 

बियतमाम जनवादी गणतंत्र 
३. भोसिमिया 

कोक द्वीप समूह 
फिजी 
गिल्बर्ट पीर लाइस द्वीप 


ईराक 
पुषस 
कातार 
सऊवी परम 
प्रथुधाबी 
इण्डोनेशिया 

अनुबन्ध - 2 
मो०ई०सी०एफ० द्वारा म्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं 

प्रधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन 
1. विज्ञापन 

पौपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविया के अधीन सभी संविधाएं बोली 
मामंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम 


[भाग [ - - 
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एक समाचार पत्र में विक्षप्ति होना चाहिए । विज्ञापन के लिए बोली 
मामंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्नोन देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को 
भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए । 


कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूख बोली वस्ताबेजों में साफ 
माफ पारिभाषिस होना चाहिए । माल की सप्लाई के लिए संविधामों में 
कीमतों के समंजन को उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना 
चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम 
निर्धारित सीमा को प्राय : शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 


2 . बोली के यस्तावेज और संविधाएं 

2 . 1 मोली बाण या बोली की गारंटियां साधारण प्रावश्यकताएं 
हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिसमे कि उचित बोली 
फार हतोत्साह हो जाए । बोली खुलने के पएचात् जैसे ही संभव हो 
बोली माण्ड अथवा गारंटियां असफल मोलीकारों को रिहा कर देना 
चाहिए । 


एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन 
की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न 
उपायों के परिचय का माभास नहीं कराती है जिनके द्वारा संथिवा मूल्य समंजित 
किया जा सके । 


( ग ) बीमा 


सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का मोली 
बस्तामेजों में संक्षेप वर्णम होना चाहिए । 


2. 2 संविदा की रात 

संविवा के प्रशामन और उसके अधीन किए गए किम्हीं परिवर्तनों में 
की गई संविवा की शतों में पायातक और ठेकेदार या संभरक के अधि 
कार और दायिस्व और यदि पायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया 
है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । 
संविधा की परम्परागत सामान्य शर्ते , जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निवेशन 
बिन्दुमों में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति 
के लिए उपयुक्त विशेष मार्तों को भी शामिल करना चाहिए । 


3. 2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविधा या विवेणी 
संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण प्रादेश से समर्थित क्रय मादेश जो 
भारतीय प्रायातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो 
प्रतियो भी फण्ड को स्वीकार्य है । 

3 . 3 प्रत्येक संविधा में संभरक को पानता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जाएगा : 


2 . 3 संविधामों की किस्म और प्राकार 

संविदाएं निष्पावित काम के लिए ईकाई मुल्य के या मावेवित मदों के 
या एक मस्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के 
समन्वय के प्राधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवामों के अनु 
सार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई 
संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए । वास्तविक मूल्य की 
प्रति पूति पर मुख्यतः प्राधारित संविवाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 
निधि को स्वीकार्य नहीं है । इंजीनियरिंग उपस्कर पौर निर्माण के लिए 
उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं ( टर्नकी संविदाएं ) 
यवि ऋणी वेश के लिए तकनीकी और मार्थिक लाभ प्रदान करें तो वे 
स्वीकार्य हैं । 


"मैं ( हम एतद्वारा यह उल्लेख करते है कि मेरी ( हमारी ) कंपनी 

पान संभरक है क्योंकि शेयरों का • • • • • • प्रतिशत ( % ) 
• . . . . . . . . . . . (पान स्त्रोत वेश ) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया 
है और • • • • • • • • प्रतिशत ( ) निदेगक . . . 
( पान स्त्रोत वेश ) के राष्ट्रिक है और मेरी ( हमारी) कंपनी 
. . . . . . . . ( पान स्त्रोत देश ) में पंजीकृत कराई गई है । 


. 


4 . 1 मानवड 


___ यदि उन राष्ट्रीय मापदणों का उल्लेख किया जाता है जिनके मनु 
सारही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह पाया जाना 
चाहिए कि जापान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए मन्त 
राष्ट्रीय मापदण को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापवणों की कोटि 
के बराबर या इससे अधिक मापड का सुनिश्चय करती है, उन्हें भी 
स्वीकार कर लिया जाएगा । 


2. 4 पास संमरक 

निर्यातक या संभरक जिनके मास एवं सेवामों का वित्तवान ऋण 
की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके माव "पात्र संभरक " फहा 
गया है ) पाम्न स्त्रोत देशों से राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को 
पूरा फरेंगे : 
( 1 ) प्रमिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पास स्त्रोत देशों 

के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा । 
( 2 ) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पान स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों 

का होगा । 
( 3 ) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियो " का पंजीकरण पान स्त्रोस देशों में 


4. 2 मारनामों का प्रयोग 

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जी की पावश्यकता है या यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषतामों के बनाए रखने के 
लिए मानकीकरण को एक डिग्री की मावश्यकता है तो विशिष्टिकरण 
निष्पादन क्षमसा पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल ब्राण्ड नाम , 
सूची, संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
चाहिए । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य वस्तुमो 
के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती -जुलती है 
मौर कम से कम उन पिशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें 


3 . 1 संविधा की कीमत 
( क ) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि 

संविदा कीमत का वह भाग ठेकेदार ऋणी के देश में वर्ष 
करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए । 


( ख ) मूल्य समंजन कशिकाएं 

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की 
कीमतों में वृद्धि की भावश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि 
स्वीकार्य है । यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम पौर 
महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविधा की 
कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । 


4. 3 गारन्टी,निष्पावन बार और रोको रखी गई धनराशि 

मागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ 
जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए 
सम सक काम जारी रहेंगे । यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा 
निष्पावन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म पौर 
परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने 
के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 
उचित जमानती पवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने 
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और समी गोलियां निर्धारित समय पर खुले प्राम खोलनी चाहिए । इस 
समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । 
यदि उन्होंने मनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलो कार 
का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक गोलियों की कुल 
धनराशि जोर से पनी जानी चाहिए और समको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 


के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । 
गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को वस्तावेजों में निरूपित 
किया जाना चाहिए । 

माल की सप्साई के लिए संविदामों में पाम तौर पर यह बांछनीय 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पावन के लिए 
रोक रखी गई धनराशि के हो कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । 
रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मामना और इसके अन्तिम 
भुगतान के लिए शसे बोली दस्तावेज में मिविष्ट होनी चाहिए । लेफिम, 
यवि बैंक गारंटी अथवा बांस चुना जाता है तो यह केवान नाम मात्र 
धनराशि के लिए ही होना चाहिए । 


9 . ३ बोलियों का स्पष्टीकरण या उममें परिवर्तष 


बोलो खुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उनकी बोल 
में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टीकरणों 
को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न 
पड़े, पायातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में 
स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलो कार या उसकी गोली 
के सारश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नही कड़ना चाहिए । 


5. पुकाई जाने वाली मति 

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या मुपुर्दगी में देर होने के कारण 
फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो 
बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वालो क्षति से संबद्ध प्रावधान शामिल होने 
पाहिए । ठेकेदार द्वारा सविदा में निर्विष्ट समय पर प्रथवा उससे पहले 
नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मोर जबकि समय से पूर्व पूर्ण 
किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो , तो ठेकेदार को बोनस देने की 
भी व्यवस्था की जाए । 


9 . 4 गुप्त रखो जाने वाली क्रियानिधि 


कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के भाव बोली से 
संबंधित निरीक्षण , स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित 
सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से प्रोप 
पारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब 
तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर 
दिया जाता है । 


9 . 3 बोलियों को जोष 


6. बाध्यकारी परिस्थिति 

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में अब उचित हो 
सो इसे अनुबंधित कसे हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि 
संविधा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करमा 
उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों 
में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है ( संविदा की शर्तों में इसकी 
परिभाषा की जानी है ) । 


7. सगलों का निपटाम 

झगड़ों के निपटाम से संबंधित व्यवस्थाए संविधा की शतों में शामिल 
की जानी पाहिए । यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्गष्ट्रीय वाणिज्य 
मंगल वारा बनाए गए " समझौते भोर मध्यस्य निर्णय के नियमों " 
पर या अन्य ऐसी व्यवस्पाएं जो भारतीय मायासक पौर विदेशी संभरक 
दोनों को स्वीकार्य हों , पर प्राधारित होनी चाहिए । 


मोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या 
कोई बोलियों के परिकलन में विषय संमंधी गलती तो नहीं लिख दी गई 
है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या मावश्यक 
जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवन हस्तारित 
हैं और क्या मोलिया सामान्यता प्रन्यया मप से मही हैं , यदि बोलियां 
मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्ते 
हैं या अन्यथा रूप से मोसी संबंधो वस्तावेजों के अनुसार महीं हैं तो उन्हें 
अस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के 
लिए मोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए 


9 . 6 भोलीकार की पूर्व योग्यताएं 


8. भाषा की प्याल्या 

मोसी वस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि गोली पस्ता 
बेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ 
अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि 
फोन सी भाषा प्रमुख है । 


पूर्व योग्यताओं को पनुपस्थिति में पायातक को चाहिए कि मह इस 
बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविधा को 
प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम 
से कम मूल्यांकन किया गया है । यदि बोलीकार उन योग्यतानों को पूरा 
नहीं करता तो उसकी मोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । 


9 . 7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान 


9. बोली बोलमा, मूस्पोकन और हेका देना 

9 . 1. बोलियों के सामंत्रण और पोली प्रस्तुत करने के बीच का समय 
बोली तयार पारने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की महत्वता 
और पेचीदगी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए 
कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहाँ पर नागरिक 
निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलोकारों को अपनी बोलियां 
प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भांति देखभाल करने के लिए 
माम सौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए । किन्तु अनुमित 
समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए 
होना चाहिए । 


मोलियों का मूल्यांकम बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों 
के अनुसार होना चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए संमजित बोली की 
कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय , 
उपकरण की कार्य-कुशलता एवं संगतता या फालतू पुर्जी की उपलब्धता और 
प्रस्तावित निर्माण कार्य मरीकों को विश्वसनीयता को विचार में लिया 
जाना चाहिए । जहां तक संभव हो ये बातें गोली दस्तावेजों में विशिष्टि 
कृत मानदण्ड के अनुसार रपए पैसे की शर्तों में व्यस्त की जानी चाहिए । 
यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजिल कीमत के लिए वृद्धि 
की धनराशि विधार में नहीं ली जानी चाहिए । 


9. 2 गोली बोलने की पियाविधि 

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए 
तिथि समय मौर स्थाम को मोली मामंत्रण में पोषित मिया जाना चाहिए 


प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुम्राएं जिनमें मूख्य पांका जाता है बोली 
स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी गोलियों की 


समिति नपरी में मुद्रा अधुना नहाएं जिनमें मूल्य माना जाताहै।योगी 
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[ भाग [---- गुणक 1 ] 

भारत का राजपत्र प्रमाधारण 
- - - - - -- -- - 

- - --- - - 
नुलना ऋणी वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मृन्याकित होनी चाहिए और दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम प्रापको निम्न - 
इसका उल्लेख बोली बनायेजों में भी लाना चाहिए । मूल्यांकन में उपयोग लिखिन गौरे प्रस्तुत करते है : - - 
के लिए विनिमय की वर मरकारी मनोन द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर 
होमी पाहिए और जब नक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई 

( क ) भारतीय भायातक का नाम और पना 
परिपनन न किया जाए नब मा बोलियां बुलने के दिन उसी प्रकार के 

( ख ) प्रायान लाइमेंम की संख्या, दिनांक भौर मूल्य , वह तारीख 
भुगतानों पर लागू होनी चाहिए । ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के 

जिस तक वैध है । 
निर्णय को प्राधिमूपिम करने ममय विनिमर की दर उपयोग में लाई जानी 
चाहिए । 

( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . क्या कर सीध क्रय या पौपचारिक 

बुने अन्नाद्रीय निविदा पर प्राचारित है । इसके मामले में 
9 . 8 मोलियों को अस्वीकृत करना 

यदि कोई कारण हो तो कारण महित या संकेतित होना 
बोली दस्तावेजो में समान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी 

चाहिए कि क्या संमिदा का निर्गय उपयुमन न्यूनतम तकनीकी 
खोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं 

प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया है । 
करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 
उसी विशिष्टिकरण पर नई गोलियां प्रामंत्रित नहीं की जानी चाहिए । 

( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहो न्यूनतम मूल्यांकित बोली थास्तविक 

माल का उद्गम देश 
धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है । सभी बोलियों 
मो अस्वीकार करने के लिए तब प्रौनित्य देने पाहिए जहो ( क ) मोलियां , 

यदि कोई हो तो पान से इतर स्त्रोत देशों से प्रायातित मंघटकों 
बोनी बम्नावेज के प्राशय के अनुमार नही है या ( ख ) बहुत कम प्रतियो 

का प्रनिशत । 
गिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी 
को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे 

( छ ) संविदा का मुल जहाग पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ( येन में ) 
प्रस्वीकृन मित्र की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या 
परियोजना के परिशोधन पर ( या मोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी 

( ज ) यदि कोई हो सो भारतीय एमेन्ट के कमीशन की धनराशि 
गई पन्य वस्तुप्रों को धनगशि पर ) या दोनों पर विचार करें । विशेष 

( येन में ) 
परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक 

( स ) वास्तयिक जहाज पर्यन्त नि. शुल्क मूल्य ( येन में ) जिमके लिए 
संविधा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोली 

प्राधिकार पत्र मांगा गया है । 
मार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है । 

( अ ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की गण्या एवं 
9 . संविधा का निर्णय 

दिनांक 
संविया का निर्णय उम योलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी 
बोली न्यूनतम मूल्यांकिन बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता 

( ट ) समुद्रपार के मंभरफ का नाम और पता : 
और वित्तीय साधनो के उचित मानक को पूरा करता है । ऐसे मोनीकार 

( 1 ) राष्ट्रिफता 
के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि यह निर्णय को एक शर्त के 

( 2 ) पान स्त्रोत वेशों के राष्ट्रियों द्वारा लिए गए शेयरों का 
रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित अन्य वस्तुओं के लिए या अपनी बोली 
को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले । 

प्रनिशन 
( 3 ) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकना पौर या संभरफ का निवाम 

स्थान 
मनुबन्ध - 3 

( 4 ) उन निदेशकों मा प्रतिशत जो मात्र स्त्रोन वेगों के 
प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 

राष्ट्रिक हैं । 
संभ • • • • • • • • • • • दि . . . . . . . . . 

( ठ ) के भुगतान गर्ने और संभावित तिथि जिनको संविदा के प्रतर्गत 
सेवा में , 

भुगतान देय होंगे । 


( ड ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 


महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय 
प्रार्थिक कार्य विभाग , 
यू० सी० मो० बैक बिलिंग, प्रथम मंजिल, 
पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 


( व ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले 

दम्मायेज ( प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते 


अनुमति दी 


विषय : - - येन छिट म० . . . . . . ( परियोजना महायना ) के अन्तर्गत 

. . . का प्रायास । 


( ध ) पोसलदान अनुदेश थाहनान्तरण/ पार्टशिपमेन्ट की 

गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए । 


( स ) भारत में आयानक के बैंक का नाम और पता 


महोदय , 
ऊपर उल्लिम्बित येन क्रेडिट मं० 

( परियोजना 
सहायता ) के अधीन • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • से . . . . . . . . . . . 
जो कि . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के मायान के संबंध में . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ( बैंक का नाम ) जो कि यही होना चाहिए जो नीचे 
( ब ) में मम्बर समुद्रवार संभरक के नाम में माख - पन्न खोलने के लिए 
1359 GI/ 81 - 2 


( थ ) क्या उगी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा ( संविदाएं ) कर दी गई 

हैं , और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई 
है, यदि हां सो ऐमी प्रत्येक संविधा का नाम , दिनांक और 
मूल्य और वित्त मंत्रालय का यह संदर्भ जिसके अन्तर्गत प्रो०ई० 
सी० एफ० को इमे अधिमूचित किया गया है । 
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अनुबन्ध - 4 2. पायानक के बैक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . । उनमे 
( प्राधिकार-पान का प्रपत्र ) 

निवेदन किया आता है कि बैक प्राफ इंडिया , टोकियों ब्रांच से वस्ता 

वेग प्राप्त करने पर विदेशी संमरक को येन के बराबर रुपया जमा 
संख्या एफ 

करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर 
भारत सरकार 

रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या - 8 आई०टी०सी०( पी एन )। 
विस्त मंत्रालय 

76 , दिनांक 17- 1- 76 या अन्य प्रेमी ही सार्वजनिक सूचना जो 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

ममय- समय पर जारी की जाए के अनुमार संमरकों को भुगतान 
नई दिल्ली, दिनांक . . 

करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर 

की जाएगी । 
सेवा में , 
बैंक आफ इंडिया , 

ये धनगणिया या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट 
टोफियो शाखा, 

बैंक ऑफ इंडिया , तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिएं । इस 
टोकियो ( जापान ) 

संबन्ध में प्रापका ध्यान मार्वजनिक सूचना मस्पा - 184 पाई टी०मी० 

( पी एन ) / 68, दिनांक 30- 8-68 , संख्या - 233 माई०टी०सी० ( पी एन ) / 
विषय : - - येन क्रेडिट ( परियोजना महायता ) ऋण करार सं० . . . . . 

68, दिनांक 24- 10- 68, संख्या - 132 पाई०टी०सी० ( पी एन ) / 71, 
के अधीन पायात साख- पत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पन्न . 

दिनांक 5- 10- 71, संख्या - 71. प्राई०टी०सी० ( पी एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 
जारी करना । 

मोर संख्या - 103 आई टी सी ( पी एन )/ 76 , दिनांक 12-10- 1976 की 
प्रिय महोदय , 

शों की ओर दिलाया जाना है । लेखा शीर्ष जिममें धनराशि जमा की 
मापके बैंक के साथ 25- 3-1980 को किए गए समझौते की शों 

जाएगी वह “के डिपोजिटम पर एवामिज 843 सिविल डिपोजिट 
के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुमार सर्वश्री . . . 

डिपोजिटम फार परचेसिज एटसेक्ट्रा एवार परचेजिम अन्नर क्रेडिट लोन 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •के 

एग्रीमेंट 1979- 80 के लिए 5 विलियन येन क्रेडिट ( परियोजना महायता ) 
नाम में • • • • • • • • 
पन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय माखपन खोलने के लिए प्राधिकृत 

सं० आई डी पी - II फ्रॉम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान से ऋण है । 
किया जाता है । 

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया , नई दिल्ली 
आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक माम्खपत्न की प्रति प्रायातक के या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , सीम हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या - 132 
बैंक , पो०ई०सी०एफ० भारतीय दूतावाम , टोकियो और हमें पृष्ठांकित माई टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10- 1971 के अनुसार नकद जमा 
की जाए । 

किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक प्रॉफ 
साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान प्रापकी 

इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते 
निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद मो०ई०सी०एफ० को मावश्यक 

हुए अग्रेषण पत्र महित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :---- 
दस्तावेज भेज फर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
पाहिए । 

वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) 
संमरक को मापके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और प्रो . 

पहली मंजिल , यू०सी०मो० बैंक बिल्डिंग , 
ई०सी०एफ० द्वारा उमकी प्रतिपूर्ति की तिथि में दोनों के मीच के ममय 

संमद मार्ग , नई दिल्ली - 110001 
के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावाम , टोकियों द्वारा 
सीधे ही ब्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य बचें मिममें माखपत्र खोलने , 

जिन मामले में तुल्य दपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० 
रम्न-रखाव करमे पौर माखपत्रों को जारी रखने के लिए मार्च भी शामिल 

दिनाक 24- 10- 68 में यथा उल्लिन्थिन दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना 
हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबन्धित हैं और 

है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । मभी मामलों 
यदि कोई हो सो , विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी विदेशी संरक 

में , जमा किए गए सुल्य रूपए का पूरा ब्योग इस विभाग को भेजना 
को ही देने पड़ेगें और इसलिए मायातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया 

चाहिए । 
जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता 

यदि कोई हो तो , बैक के ख , माज और बैंक ऑफ इंख्यिा , टोकियो 
है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा प्रो०ई०सी०एफ० 

शाना के अन्य ख ( जिसमें विदेशी संपरफों के बैंकों के खर्चे भी शामिल 
में नहीं किया जा सकता । 

हैं ) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मन्त्रालय , नई दिल्ली को समतुल्य रुपए 
यह प्राधिकार पन्न समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के अदा करने पर ही तप किए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए इस विभाग 
लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इम प्राधिकरण द्वारा उचित मलाह बैंक पॉफ इडिया , टोकियो भारतीय दूतावास जापान 
में मखोले गए भागे के नए साख - पन्न या मान -पत्र में बाद के संगोधर्मो मे सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी । 
का अनुपालन नहीं किया जाएगा । 

3. निदेशक , ऋण विभाग- 2 ममुद्रपार आर्थिक महयोग निधि , टेकबसी 
यह प्राधिकार - पत्र . . . . . . . . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 

म्यूठी बिल्डिंग , 4 - 1, पोहाटमैयची - 1- कोमे , चियोडा - क टोकियो 

जापान । 
भवदीय 

4. भारतीय दूनावास टोकियो । 
लेखा अधिकारी 

5. अपर सचिव. जापान अनुभाग , विन मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : -- 

नई दिल्ली । 
1 . प्रायातक . . . . • • • • • • • • • • • • •को उनके पत्र संख्या 
• • • • • • • • • . . . . . . . . दिनांक • • • • • • • • • . के संदर्भ में । 

लेखा अधिकारी 


. . . . . तम 


- - - - - - - 
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अनुबन्ध- 5 

2. सोवा करने वाले बैंक को यह बताते हुए, हम ड्राफ्टस पोर वस्ता 

वेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र प्रवश्य भेजें कि 
( प्रो०ई०सी०एफ०एल०मी०-1 प्रपन्न ) 

शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा . . . . . . . . . . . . . . 
अपरिवर्तनीय साख -पत्र 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • को भेज दिए गए हैं । 
( माल के लिए लाग ) 

3. इस क्रेडिट के मम्सर्गत सभी बैंक के खर्चे प्रायातक / सनरक के 
लेखे के लिए है । 


भवदीय 


मेवा में , 
प्रिय महोदय , . . . . . . . . . . यह माखपन ( ऋणी ) और 

विदेशी आर्थिक महयोग निधि के 
(संरक का नाम भीर पना ) बीच लए ऋण फगर सं० 


वाणिज्यिक बैंक 


रा 


के दिनांक . . . . . . . . . . . . . 
के अनुमरण में जारी किया 
गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षर 


भुगतान अनुसूची 
____ यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० . . . . . . . . . 
का एक अभिन्न अंग है । 

1. प्रारम्भिक भुगतान 


प्रिय महोदय , 

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बोजक के 
पूरे मूल्य के लिए दर्णनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए 
हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं०. . . . . . 
खोल दिया है जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • येन ( . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . येन कह सकते है ) को कूल 
धनगशि मे अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा 
जाना है : 

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक भीजक 
कलीन पान बोर्ड , ममुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिए गए प्रादेशों 
का पूरा सेट हो मैक पृष्ठांकिन एयं चिन्हित "फेट एवं नोटिफाई " 

अन्य दस्तावेज जिसमें . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . 
तफ लदान का सम्यापन दिया गया हो सविदा संख्या ( . . . . . . . . . . . . 

यदि कोई हो ) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रांशिक पोनलदान स्वीकृत 
है, वाहनान्त्रण स्वीकृत है । 

पोमलदान बिम्न जा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . में बाद 
की तिथि का नहीं होना चाहिए । प्रादेशसी को . . . . . 
19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


कुल मंविदा मूल्य का . 
प्रतिशत है अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण को अन्तिम 

भुगतान तिथि 
- भुगतान वृद्धि 

मम्पूर्ण योग को धनगशि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . येन 
कुल मंविदा मन का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . प्रतिशत 

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है: -- 
देय धमराशि 

अन्तिम भुगतान तिथि 


येन 


. . 


पहली किस्त येन . . . . . . 
दूसरी किस्त येन . . . . . . . . . . 


अपेक्षित दस्तावेज ( ऋणी अथवा उसके ममानीत प्राधिकारी ) द्वारा 
जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति मिसका एक प्रपत्र 
संलग्न है । 


इस क्रेडिट के अन्लान गभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह पंकन 
होना चाहिए । “ अपरिवर्तनीय माखपत्र सं० . . . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया 
पौर प्रायान सदर्भ मंपा ( मंधार ) यदि कोई हो , यह क्रेडिट हस्तान्तरणी 
महीं है । 


निष्पादन का विवरण 


संदर्भ . . . . . 


सेवा में , 


हम एतनाग बचन देने है कि इस कैडिट के अन्नर्गन और इमकी 
शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए मभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर प्रौर 
पावणसी को बम्नावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए आएगें । 


जब तक अन्यथा मप मे विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि फेडिट 
" यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिम फार डाकुमेन्टम अमिटम ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्म , पब्लिकेशन सं० 290 के अधीन है । 


( समरक का नाम पोर पना ) 


माम 


सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनवेश : -- 

उपर्यका ऋण कगर के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की 
प्रवस्थानों के अनुमार विदेशी आर्थिक महयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान 
के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के याद हम वचन देते हैं कि हम मोवा 
करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेगा के अनुगार हुण्डी की धन 
राशि को लोटा देंगे । 


संदर्भ : - -ऋण फरार सं० . . 
अन्तर्गत . . . . . . . . . . . . . . . . . . परियोजना से संबन्धित . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . के माम में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
येन के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा जारी किए 
गए. गाखपत्र को सं० . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . । म , अधोहम्नाक्षरी , प्रतिनिधि 
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दिनांक . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


• • • • • • • के बीच समझौता सं० . . . . . . . . 

. . . . . . . . . में निहित भुगतान की शर्तों के 
अनुसार समुद्रपार मार्थिक सहायता निधि द्वारा . . . . 

. . . . . . . . . की धनराशि ( . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . न केवल ) प्राप्त करने के लिए एक 
निष्पादन विवरण जारी करता हूं । 


भुगतान प्रमुसूची के अनुमार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान के 
मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की 
आवश्यकता है । 

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचन 
बद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुमार विदेणी प्रार्थिक महयोग निधि से 
अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूनि प्राप्त करने के बाद हम शाफ्टों की धन 
गशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के 
अनुसार प्रेषित करने का बचन देते हैं । 

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और 
मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएगें । 

4. हम साख के अन्तर्गन बैंक के सभी खर्च संभरकों के लेने के लिए 
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(ऋणी ) 


द्वारा 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
निशेष अनुगः -- 

बास्तबिक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्शाया जाएगा । 


भवदीय , 
( पाणिज्यिक बैंक ) 


तारा 


प्रन सन्ध - 6 
( प्रपत्र प्रो०ई०सी०एफ०एल०सी. - 2 ) 
अपरिवर्तनीय साख-पत्र 
( मेवानों के लिए लागू ) 

दिनांक . . . . . . . 


सेवा में , 


• • • • • • • • • • • • . यह माख-पत्र ऋणी और विदेशी 

· · · · · · · प्राधिक महयोग निधि के बीच हुए ऋण 


दिनांक . . . . . . . . के अनुसरण 
( संभरफ का नाम व पप्ता ) में जारी किया गया है । 
प्रिय महोदय , 

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए 
पूर्ण ज्योरे मुल्प के लिए लाभकारी अाफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम 
या रकयों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . खोल दिया है जो येन . . . . . . . . . . . . . . . . 
( येन . . . . . . . . . . . . . . . . . . पहले ) की कुल धनराशि से अधिक 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
भुगतान अनुसूची 

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० . . . . . . . . . . . 
का एक अभिन्न अंग है । 

प्रारम्भिक भुगतान 

धनराशि . . . . . . . . . . . . . . . . . . येन 
कल संविधा मल्य का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की प्रतिम भगतान तिथि 
2. भुगतान वृद्धि 

सम्पूर्ण योग की धनराशि . . . 
फूल संविदा मुल का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . प्रतिशत 
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है: -- 
वेस धनराशि 

अन्तिम भुगतान राशि 
येन . . . . . . . . . . . . 
पहली फिस्न येन . . . . . . . 
दूसरी किस्त येन . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


अपेक्षित दस्तावेज ( ऋणी अथवा उमके मनोनीत प्राधिकारी ) द्वारा जारी . 

किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र 
संलग्न है । 


भिष्पावन फा विवरण 


दिनांक . . . . . . . . . , 


इममें संलग्न भुगतान अनुमूची के अनुमार अपेक्षित ( मंविदा. . . . . 

• • • • • - - और परियोजना . . . . . . . . . . . . . . . ) से 
संघन्धिल दस्तावेजों को मत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट 
• . . . . . . . • • • • • • • से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 
___ मभी अफ्ट और वस्तावेज अपरिवर्तनीय माखपन्न सं० . , . . . . . 
दिनांक : . . . . . . . . . . . . . के अन्तर्गन भुना लिए गए हैं , मे चिन्हित 
होने चाहिएं । 

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एतवृताग वचन देते हैं कि म क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तो 
का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और प्रादे 
शिप्ती को वस्नावेजों की मुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । । 

अब तक प्रन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक बनाया जाए यह डिट " मूनि 
फार्म कस्टम एंड प्रक्टिस फार डाकुमेन्टरी केडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इनरनेशनल चैम्बर पॉफ कामर्स , नं० 290 " के अधीन है । 
सौबा करने वासे पैक को विशेष अनुदेश : -- 

इममें संलग्न प्रपन्न के अनुसार ( ऋणी और इसके मनोनीत प्रधि 
कारी ) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विषरण की प्राप्ति के 
पाचात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इममें संलग्न शीट में निर्धारित 


सेवा में , 
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. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( संभरफ का नाम और पता ) 

संदर्भ: -- ऋण फरार सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . । के 
मतर्गत . . . . . . परियोजना से संबन्धित . . . . . . . . . . . . . . . 
के नाम में • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . येन के लिए • • • • • • • • • 

• • • • • • • • बाग जारी किए गए मानपत्र की मं० . . . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | मैं , अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि 


भारत का राजपत्र : साधारण 


( माग 1 - खण्ड 1] 
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( ऋण ) एतद्द्वारा 

. . . . . . और . . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . के बीच समझौता सं० . . . . . 
दिनांक • • • • • • • • • • • • • • • • • में निहित भुगतान की शर्तों के 
मनुमार ममत्रपार आर्थिक सहायता निधि वारा । • • • • • • • • • • • 


1 ( 4 ) छी० जी० पी० एंड टी० को मुविधा पर निर्भर करते हुए एक 
से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन आरी किए जा सकते हैं । 
लेकिन , कुल मूल्य येन 10, 500 मिलियन ( लागत बीमा -भाड़ा ) येन से 
अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 


प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है । 


____ 1 ( 5 ) पायान लाइमेंस की वैधता में वृद्धि डी० जी० पी० एण्ड टी० 
द्वारा प्राधेदन करने पर 31- 12- 1985 तक दी जा सकती है । इममे मागे 
की बुद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए प्रायवन आर्थिक कार्य विभाग 
( जापान अनुभाग ) को भेजा जाना चाहिए । 


( ऋणी ) 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
विशेष अनुदेश: -- 

घास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्शाया जाएगा 


परिशिष्ट - 2 
पाणिज्य विभाग की साजनिक सूचना सं0 10 
आई टी सी ( पी एन )/ 82, दिनांक 24 फरवरी, 1982 का परिशिष्ट 

जापान की विदेशी मार्थिक सहयोग निधि ( मो ई सी एफ ) द्वारा 
प्रदान किए गए दूरसंचार परियोजना ( 4 ) के लिए येन 9 . 4 मिलियन 
के येन ऋडिट के अधीन माल और सेवानों के प्रायात के संबन्ध में लाए . 
सेम गर्ने । 


1 ( 6 ) फ्रेडिट के अधीन विनदान किए जाने वाले प्रायान , आयात लाइसेंस 
प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापिन संलग्न माल और सेवानों की सूची 
तक प्रतिबंधित है । . 
__ 1 ( 7 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति प्रायात लाइसेंस 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी 
भुगतान भारतीय अभिफर्सा को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंम मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसम 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 
___ 1( 8 ) पक्के अनुदेश अनुमंध -1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी 
संभरको को जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर दिए जाने चाहिए और 
ये प्रायात लाइमेम जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर 
आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । 
भाडा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । 
" पक्के आदेशों " का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा 
दिए गए उन क्रय प्रादेशों से है जो विवेणी संभारक द्वारा विधिवत् हस्ताक्ष 
रित हो या भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् 
हस्ताक्षरित ऋय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्तामों के 
प्रावेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण पादेश स्वीकार्य 
नहीं है । 


खण्ड , 1. सामान्य शर्त 


1 ( 1 ) डाक एवं तार महानिदेशालय को दूर संमार परियोजना की 
पायात अावश्यकताओं को वित्तपान करने के लिए जापान की विदेशी 
आर्थिक सहयोग निधि (ो ई सी एफ ) द्वारा प्रदान किया 9 . 4 बिलियन 
येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार , इम क्रेडिट 
के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और 
मनुबन्ध - 1 को सूची में उद्धत सभी देशों से प्रायान की जा सकती है । 
ये देश म ऋण के अन्तर्गत पाव मोन देश होंगे । 


1 ( 2 ) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उमी मुल्य के लिए 
साइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय , तकनीकी 
विकास पूजीगत माल समिनि आग विशेष रूप से निकामी कर दी गई हो । 
हम ऋडिट के अधीन आरी किए गए मायान लाइसेंस ( मों ) का मूल्य 
येन 10, 500 मिलियन ( लागत बीमा भाड़ा ) येन से अधिक नहीं होना 
चाहिए । 


प्रायात लाइसेम का पाए में मूल्य , गजस्व विभाग ( मीमा शुल्क ) 
द्वारा अधिमसित मिनिमय दर पोर प्रायास लाइसेंस जारी करने की तिथि 
को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात द्वारा जारी की गई 
मार्वजनिक सूचना सं0 - 78 आई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 8 जून , 
1974 के पैग 2 के अनुसार मायात लाइसेंम में मंकेतित दर पर निर्धा 
रित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और 
विदेशी मुद्रा के प्राविकुन व्यापारी मायात लाइसेंस ( मों ) में विनिर्दिष्ट 
मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे । लाइमेंस पर एक 
शीर्षक " जापानी येन ऋण सं० पाई ही पी - 12 " होगा । प्रथम और द्वितीय 
प्रन्यय के लिए लाइमेंस में “ एम / जेसी ” कोड होगा । डीजी०पी० एण्ड 
टी को प्रायान लाइसेंम भेजते ममय मुम्प नियंत्रक, प्रायात-निर्यात के पन्न 
में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसको एक प्रनि वित्त मंत्रालय , मार्थिक 
कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को पृष्टांकित की जानी चाहिए । 

1 ( 3 ) लागत बीमा -भाड़ा के प्राधार पर केवल डी० जी० पी० एण्ड टी . 
के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है । 


1 ( 8 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब 
तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज पायात लाइसेंम जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर 
वित्त मंत्रालय प्राधिक कार्य विभाग उन्ल्यू०-ई० 1 अनुभाग को नहीं पहुंच 
जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 8 ) में यथा उल्लिखित परके आदेश चार 
महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो चार महीनों 
के भीतर प्रादेग क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख 
करते हुये लाइसेंमधारी को आयान लाइम को सम्बन लाइसेंस प्राधिकारी 
को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे 
प्रावेदनों पर लाइसेंम प्राधिकारियों द्वारा पानता के आधार पर विचार 
किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की पौर अवधि के लिए 
वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन , यदि द्धि इस लाइसेंस के जारी होने 
की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव 
निरपधाव रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य 
विभाग ( जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो 
कि ऐसी बृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार 
करेंगे और अपना निर्णय लाइमम प्राधिकारियों को भेजेंगे निमको वे 
खाइसमधागे को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइमेंम प्राधिकारियों से 
फेबल ऐसी बुद्धि प्रवान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत 
व्यापारी पौर विभागीय पदाधिकारी, पायात लाइसेंस के अधीन किए गए 
संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पन्त्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार 
पन्न तुल्य रुपया जमा कराने प्रादि की स्वीकृति सुविधामों की अनुमति 


केंगे । 


__ 1 ( 10 ) मायान लाइमेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी 
भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोतलदान पर अलग -अलग 
भुगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए ठेके में नकद प्राधार पर अर्थात् पोत 


: - - - - 


- - - -- - 


- - - -- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 
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नदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । 

में , मघोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणिन करमा हूं कि मंझारित किया 
विदेशी संभरफ मे भारतीय प्रायातक को किमी भी किस्म की ऋण सुविधा माने वाला मान . . . . . . . . . . . में ( पात झोत देण ) उत्पादिन है । 
उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि 

___ मैं , अधोहस्ताक्षरी मागे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी 
के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए : - - 

और विश्वास के अनुमार अपान्न स्रोन देशों से प्रायातित भाग निम्नलिखित 
" साख पत्र की प्राप्ति के बाद . . . . महीने परन्तु अधिक में 

रात्र के अनुमार 30 % से कम है : - - 
अधिक • • • • • • • • के अन्त तक पूर्ण किया जाना है । " 

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + प्रायात शुल्फ 
पोशलदान के लिए प्राग्जिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना 

- - - -- - -- - - x 100 " 
चाहिए कि यह तिथि 31- 12- 1985 के बाद की न हो । । 

मंभरफ का जहाज पर नि . शुल्क मूल्य 

और 
खण्ड- 2. सम्भरण केके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जामी 

म , अधोहस्ताक्षरी एतद्धारा सत्यापित करता हूं कि • • • • • • • • • 
पाली विशेष मात 

( पात्र नांत देश का नाम ) 
2 ( 1 ) ठे . फा जहाज पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य येन में ( येन की भिन्न 

मैं . . . . . . . . . ( कम्पनी का नाम ) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इममें भारतीय अभिव " का फमी 

है और पान बोन देश के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है । " 
शन यदि यदि कोई हो तो बह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय 
झपाए में चुकाना चाहिए । 

2 ( 7 ) अपात्र लोत देशों में अनुमेय आयात 
भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी 

जिन वस्तुनो मे अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई मामग्री निहित है 
परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । ऋय पादेश और संभरक द्वारा उमका वित्तवान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के 
पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 

अनुमार मवयार प्राधार पर प्रायातित भाग 30 % से कम हो : - - 
( 2 ) प्रो० ई० सी०एफ० येन डिट ( परियोजना सहायता ) के 

प्रायामित लागत--- बीमा भाड़ा मूल्य + प्रायासक शुल्क 

-- - - - - - x 100 
अधीन माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति के लिए विस्तन निर्देश अनुबन्ध - 2 
में दिए गए है । माधारणतः माल और मेवानों की प्रधिप्राप्ति औपचारिक 

मभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 
खुली अन्तर्गष्ट्रीय निविदा के माध्यम से की जानी चाहिए । लेकिन , 

खण्ड- 3. संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शते 
यदि माल और सेवाओं के लिए प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से 

3( 1 ) सभरण ठेको में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से ममाविष्ट 
भिन्न अधिप्राप्ति त्रियाविधि अपनाने का विचार है जिसका भुगतान ऋण 
की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त 

होने चाहिए : -- 
किया जाएगा और, अधिप्राप्ति क्रियाविधि ( यों ) अनुमोदन के लिए प्रावेदन 

( क ) ठेके की व्यवस्था भारत गरकार मौर जापान की विदेशी 
पन्न विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और कारणों महिन 

माथिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०सी० एफ . ) के बीच दूर संचार 
आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) के माध्यम से निधि को भेजे जाएं । 

परियोजना ( 4 ) के लिए येन क्रेडिट मं० प्रो० ई० डी० पी० 

12 ( परियोजना महायता ) से सम्बन्धित 15 अक्तूबर , 1981 
माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति के लिए बोलिया अामन्निन करने से 

को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और वह भारत 
पहले बोलिकारों के लिए सभी नोटिम , प्रादेशों, बोली प्रपन्न, प्रम्नावित संविदा , 

मरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के 
विशिष्टिकरण और, ड्राईग्म और ओली लगाने से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेजों 

अधीन होगा । 
फी प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए आथिक कार्य विभाग ( मापान अनुभाग ) के 
माध्यम में निधि को भेजी जाएगी । ( ओ०ई०सी० एफ० का अनुमोदन प्राप्त 

( ख ) संभरकों को भुगतान , भारत मरकार और जापानी विदेशी 
करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज माथेदन ) पत्र दो प्रतियों में प्राधिक कार्य 

प्राधिक सहयोग निधि ( ओ० ई० सी० एफ० ) के बीच येन फेस्टि 
विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेजे जाएं । । 

सं० आई० डी० पी० 12 मे सम्बन्धित 15 अक्तूबर , 1981 

की हग ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक माफ इपिषया टोकियो 
___ 2( 3 ) विदेशी मभरक का भुगतान , उनके नाम में भारतीय बैंक , 

द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय मानपत्र के गाध्यम 
टोकियो द्वारा 1980- 81 के लिए प्रो० ई० सी० एफ० येन ऋडिट ( परि 

से किए जाएंगे । 
योजना सहायता ) म० प्राई०पी० पी०-12 के अधीन झोले गए 
अपरिवर्तनीय माणपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिमका ब्योग 

( ग ) विदेणी संभरक ऐमी सूत्रना और दम्भावेजों को प्रस्तुत करने के 
मोये खण्ड- 6 में विया गया है । 

लिए महमत होगा जो एक प्रोर भारत सरकार द्वारा पोर 

दुमरी और प्रो०ई० सी०एफ० द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित 
2 ( 4 ) पायान लाउमैम के प्रति केवल एक ही गंविदा की जानी 

हो । 
चाहिए । लेकिन , कुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक संविदा करने की 

(घ ) 2( 6) में उल्लिखित प्रपत्र प्रमाण पत्र सीन प्रतियों में 
अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए पायान लाइमेंम जारी होने की 
तिथि के तुरन बाद वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनु 

3 ( 2 ) यदि किमी मामले में संभ रक जापान में स्थित हो तो संभरण 
भाग ) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 

मंविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि मापानी संभारका भारतीय 

दूतावास , टोफियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए 
2 ( 5 ) संमरक की पात्रता 

गहमत है और इम उद्देश्य के लिए यह भारतीय दूतावास , टोकियों को , 
मपरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पान सोन देशों में शामिल शामिल माल की सुपुर्दगी यो यार्यक्रम से अवगत कराएगा पोर पोसलदान 
किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शामिन कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास का सूचना देगा जिससे कि 
वैध व्यक्ति होंगे । 

उचिन गवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीय भायातक इच्छुक 

हो , सूचना को इस अवधि को कम किए जा सकता है । आपानी गंभरक 
2 ( 6 ) संविधा में घोषणा 

का प्रत्येक पानलदान के पश्चात् आवश्यक ब्योरे देते हुए तार से सूचना 
प्रत्येक संविधा में संभरको द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोहा भेमने के लिए सहमत होना चाहिए और उमक एक प्रति भारतीय दूतावाम 
जाएगा : - - 

टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 


159 


- 


- - - 
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भारत का राजपत्र प्रमाधारण 
= -- - - - - - -- - - : . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 

.. - . . - ---- - 
खण्य -4. विदेशी प्राधिक सहकारीता निधि ( प्रो०ई०सी०एफ . ) बाग ठेके 

मंगरकों को भारतीय बैक , टोकियो धागा जहाग पर्यन्त निःशुल्क माल 
का अनुमोवन 

को मागन के भुगतान की तिथि और प्रो० ई० मी०एफ० वाग प्रमिपूति 
___ 4 ( 1 ) लाइसमधारी को पक्के पादेश देने के लिए निर्धारित अवधि के की तिथि के याच के समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत 
भीतर की पं० एण्ड ट , पौर विदेशी संभरको दोनों द्वारा विधिवत् सरकार (बिन मंत्रालय ) के माथ 25- 3- 81) को हए मममीने की शर्तों के 
हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतिया जो विदेशी मंभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि अनुमार प्राप्त करना और हमकी प्रनिनि भारतीय दुतावास , टोकियो 
मावेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार में पूर्ण फोटो प्रतियां मंगन वैध द्वारा की जाएगी । भारतीय दूतावास , जापान द्वारा व्याज भुगतान पर 
पायात लाइसेंस को दो फोटो प्रतियों महित, जापान अनुभाग, प्राधिक किया गया खर्च काक एवं तार विभाग [ देखे - 6 ( 4 ) ] से प्राप्त किया 
कार्य विभाग वित्त मंत्रालय , नार्थ नाक , नई दिल्ली को में जनी चाहिए । जाएगा । 
1( 2 ) उपर्युक्त क्रियाविधि मभी ठेकों के लिए और ठेकों को विषय 

खण- 6. रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व 
वस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोधनों के कारण मंशोधनों या उनकी कीमतों 
पर भी लागू होगी । 

6 ( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियो मत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में 
4 ( 3 ) विन मंत्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग, दूर 

मंकेतित अनुसार डी०जी० पी० एउटी के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य 
मंचार परियोजना ( 3 ) के लिए येन डिट मं० भाई० डी० 40-] ] 

महान रानी दस्तावेज भेगा और बैकर, एमके बदले में यह मुनिश्चय 
( परियोजना सहायना ) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेगी प्राधिक 

करेगा कि जहागगनी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक , 
महकारिता निधि ( प्रो० ई० मी० एफ . ) को संविदा दस्तावेजों की एक 

नई दिल्ली या भारतीय स्टेट मैना , सीम हजारी , दिल्ली में रुपया निक्षेप 
प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा । 

कर दिया गया है । विदेशी मंभरकों को किए गए ग्रेन भुगतान के समसुन्य 

रुपए सार्वजनिक सूचना सं0- 7.4 प्राई०टी० मी० ( पी० एन० )/ 74, दिनाक 
अण्ड- 3, विवेशी संभरकों को भुगतान सानपत्र क्रियाविधि 

31- 5-1974 मे निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेख्ने में 
5 ( 1 ) विवेशी मायिक महकारिता निधि ( प्रो०६० मी०एफ० ) मे ठेके जमा किए जाएं । विदेशी मम रक को किए गए येन भुगतान के ममतुल्य 
के अनुमोदन को सूचना मिलने पर विन मन्त्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की पर 
जापान अनुभाग द्वारा डोल जी पो ए टी और महायता लेना तथा भगतान को तारीख को लाग विनिमय को वह मिश्रित पर होगी जो माई 
लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद जनिक सूचना मं० 109 प्राई० टी० मो० (पी० एन०)/ 74,दिनांक 3- 8. 71 
ही ० जी० पी० पर टी० को महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक पौर मं० पाई टी । मो० ( पी० एन० )/ 76, दिनांक 1 7-1- 76 में निर्धाग्नि 
(जिसे इसके बाद मो० ए०ए० एरा कहा गया है ) माथिक कार्यविभाग , तर के के अनुसार निश्चित की गई हो जो ममय नियंत्रक , आयात-निर्यात 
वित्त मन्त्रालय , य० मी० पी० बैंक बिलिरंग, मंसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध की सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा 
3 के रूप में मंलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध विनिमय नियन्त्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय- समय पर घोषित 
करना चाहिए । सी० ए० ए० एंड ए० मंबधित विदेशी संभक के लिए संलग्न की गई हो । जिस लेग्या शीर्थ में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह 
प्रपत्र - 1 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा । जो सम्बन विदेशी मभरक के के पिॉजिटम पड एडवांनिज- 843 सिविल सिपाजिट्स - डिपोजिट्स फार 
नाम में ( वाम्मधिक पायातों के लिए संलग्न अनुसन्ध - 5 ) फे रूप में या परभिज एटम्दा एबोर अपर फ्ट्सि लोन एग्रीमेंट " लोन फोम दि 
( सेवाओं के लिए ) अनुमंध - 6 के रूप में अपरिवर्तनीय साम्रपत्र खोलने के गवर्नमेंट प्रॉफ जापान 0. 4 बिलियन येन ऋषिट मं० आई००पी0- 12 
लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए । प्राधिकार फार मुरमंधार परियोजना सं० 4 होना चाहिए । 
पन्न की प्रतियां (विदेशो भाषिक महकारिता निधि प्राई० मी० एफ० ) , 
भारतीय वृतावाम , टोकियो भारत में प्रायातक के बैक और जापान अनु . 

6 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व मैक , मई 
भाग , माथिक कार्य विभाग, विन मंत्रालय को भी पृष्ठाकित की जाएंगी । 

दिल्ली में पा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , तोम हमारी दिल्ली में सरकार की 
5 ( 2 ) प्राधिकार पन्न मिलने पर , भारतीय बैंक , टोकियो अनुबन्ध- 5 

माख में सार्वजनिक सूचना मं० 18.1-माई . टी० मी० ( पी० एन०)/ 68, 
( वाम्नविक पायाती के लिए लागू होता है ) या 6 ( मेवानों के लिए लाग 

दिनांक 30- 8- 68 , मं० 233 प्राई० टी० मी० ( पी० एन० )/ 68 दि . 
होता है ) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संमरकों के नाम में अपरिवर्तनीय 

24-10- 68, मं० 1 32 प्राई०टी० म ० ( पी० एन० )/ 71 , दिनांक 5- 10- 71 , 
माखपन की स्थापना करेगा और उसको एक प्रति विदेशी प्राणिक मह 

मं० 74-प्राई ० टी० सी० (पी० एन०)/ 74, दिनांक 31- 5- 74 पोर सं० 
कारिता निधि ( मो०ई० सी० एफ० ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में 

103 प्राई ट ० मी० ( पी० एन० )/ 76, दिनांक 12-10- 76 में यथा 
पायातम के बैंक और सहायता लेख। एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 

निर्धारित तरे के में जमा होना चाहिए । 
मी० ए० ए० एंर ए० मे प्राधिकार पत्र के माधार पर माम्बपन्न खोलने 

___ 6 ( 3 ) भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग द्वारा 
के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि मंविदा मंशोधन या अन्यथा के लिए प्रावश्यक 

ऐसो मांग किए जाने के बाद मान दिनों के भीतर सम्बर भारतीय मैक 
समझे जाने वाले मे मभी प्राधिकार पत्र/ माखपत्रों के मंशोधनों पर बनः 

भी ऊपर निर्धारित तरीके मे यह अतिरिक्त धनराशि सेवा सर्वे के निमित 
लाग होगी । 

भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
5 ( 3 ) माल का पीतलवान करने के बाद विदेशी संभक अपने 

चालान के विभिन्न कालमों को भरने समय प्रायातको/ उनके बैंकरों को 
बैकरों के माध्यम में मानपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक 

हम बान का मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना मं० 
प्राफ इंडिया , टोकियों को प्रस्तुत करेगा । यदि वस्तावेग सही पाए गए तो 

13 2-माई ०दे० मी (पी० एन० )/ 71 , दिनांक 5-10- 71 के पैग- 2 में 
बैक माफ इंडिया, टोकियो दम्लायेशों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी 

निर्धारित सूचना चालान के कालम “ धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि 
संभारक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद 

कोई हो ) के पूर्ण ग्योरे " मैं निरपवाव नप में निर्दिष्ट किए गए है । 
पायानो की लागत की धनराशि की प्रतिपूनि विदेशी प्राधिक निधि में 

खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने 

पाहिए : - - 
प्राप्त करेगा । 
5 ( 4 ) मास्व -पत्र को खोलने , रख -रखाव और परिचालन पर किए गए 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या पौर दिनांक 
सभी वर्ने विदेशी मंभरकों के लेख में जागे । अतः भारतीय बैंक , टोकियो 

( ख ) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 
संभारक बैंक से गभी पर्षे प्राप्त करेगा, वस्तावेजों को सम्भाल के रखने 

को दर के साथ निक्षेप किए जाने है । । 
मोर मोल -तोल करने और अन्य प्राकस्मिक खाने भी मंभरकों द्वाराकिए जाएंगे । 

( ग ) विदेशी मंथरक को भुगतान करने की तिथि 
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7 ( 6 ) अनुबन्धों की सूची 

1. मनुबन्ध- 1 
2. अनुमन्य 
3. अनुबन्ध - 3 
4. अनुबन्ध- 4 
5. अनुबन्ध -5 


पात स्रोत देशों की सूची 
अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन 
अधिकार पन्न जारी करने के लिए अनुरोध 
प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 
साब पत्न का प्रपन्न ( वास्तविक पायातों के 

लिए लागू ) 
माख पन्न का प्रपत्र ( सेवाओं के लिए लागू ) 


6. अनुबन्ध- 6 


उसके पश्चात मो० ए० ए० एंर ए . बारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र 
का संदर्भ देते हुए मोर मोजक तथा पोत परिवहन वस्तावेजों को संलग्न 
करते हुए खजाना पालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजे कृत 
डाक द्वारा सी० ए० एंड ए को भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी : - भारत में पायानक के बैंक को यह मुनिश्चय करना चाहिए 

कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोकियो को प्रदायगी की 
सूचना और अपरिवर्तनीय पोतल दान दस्तावेजों को प्राप्ति 
10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 

और यह कि इसके तत्काल बाद मी० ए० ए० एंड ए वित्त 
मंत्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग ), नई दिल्ली को सूचित कर 

दिया जाएगा । 
6 ( 4 ) भारत में मात्र भारतीय बैंक को लाइपेंस की मुद्रा विनिमय 
निर्ममण प्राप्ति पर पपया निक्षेपों की धनराशि का पोकन करना चाहिए 
और अपेक्षित "एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को भेजना चाहिए । 
भारतीय दूताबास , टोकियो द्वारा भारतीय बैंक , टोकियों को प्याज ब 
बादि के सम्बत्र मे येन को समतुल्य रूपए में किए गए भुगतान की गणना 
भी उपयुक्त वाह- 6 की कंलिका ( 1 ) मे निर्धारित विधि के अनुसारथी 
मागगी । मुमय का अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम में 
जमा किया जाएगा जिसके लिए सी०ए०ए० एंड ए , उचित अनुदेश जारी 
फरते रहेंगे । 


प्रनुबन्ध - 1 


पान सोत देशों की सभी 
( क ) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र 
( क -1 ) मो० पी०ई० सी० से भिन्न विकासशील देश 


1. अफोका उत्तरी सहारा 

मिन 
मोरोको 
तुनीशिया 


बह- 7 विविध ग्यबस्थाएं 


2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा 

मंगोला 
मोत्मवाना 


7( 1 ) भामात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट 


बरण्डी 


प्रायातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और 
गे | धनगशि के बारे में साख पत्र खोलने के श्राद एक, माभिक रिपोर्ट 
सहायता लम्रा एवं नेणा परीक्षा नियंत्रण , माथिक कार्य विभाग, वित्त 
मंत्रालय, मी भो । बैंक बिगि , मंसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी 
पाहिए । 


फैमेग्न 
केप वी ब्वीप ममूह 
केन्द्रीय प्रफीमा गणतंत्र 


7 ( 2) संभरकों को विशेष शर्तो के बारे में अधिसुधिर करना 
___ लाइमेंसधारी के पास लाइमस में थिए गा विमो उन विशेष पमन्त्रों 
में संभरफ को ग1 करा देना चाहिए जो माल के लाने में समरक पर 
प्रमान शाननी । 


7 ( 3 ) विवाय 
___ यह ममम लेना चाहिए कि लाइसेंम और संमरकों के बीच कोई 
विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । 
भारतीय मैक , टोकियों द्वारा किए गए भुगतान मे पहले संभ रफ द्वारा पूरी 
की जाने वाली शर्ते अनुबन्ध - 3 में " भुगतान की पात " के अन्तर्गत मच्छी 
तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की शतों में विवाद के निपटान 
से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 


कमोरो द्वीप समूह 
कांगी डाहिमे का गणतंत्र 
भूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 
नाम्पिया 
घाना 
गिमी 
माइबरी कोस्ट 
केनिया 
लेसोथे 
लाइबीरिया 
मालागासी गणतंत्र 
मालावी 
माली 
मारितेनिया मारीशस 
मुजाम्बिक 
मागस 
पुर्तगाली गिनी 
रियुनियन 
रोटेशिया 
रखान्या 
सेन्ट हेलिना पोर डेप ( 2 ) 
साप्रोटीम और प्रिन्सीपल 
सेनेगाल 
सिंघलीज 
सियारा लियोन 
सोमालिया 
सुडान 


7 ( 4 ) भविष्य प्रमुरेश 

पायात लाइसेंम या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 
या सभी मामलों में सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट 
समझौते ( परियोजना सहायता ) सं० माई ० डी० पी -12 के अधीन सभी 
प्राभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान ( मो०ई०सी० एफ० ) 
के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए 
निवेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंमधारी को तुरन्त पालन करना होगा । 


7 ( 5 ) प्रतिक्रमण या अल्लंघन 

उपर्यक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 
की जाएगी । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


161 


- 


- 


Hin - 


- 


- - - 


. - .. 


- - - -- - - - 


[ भाग 1 - खण्ड 1] 
- - - 

- -- - - - - - - 
म्वासी लैण्ड 
टेरो प्राफर्म और इमाम 
टोगो 
यगाना 
संजानिया संयुक्त गणतंत्र 
अपर बोल्टा 
जाइरे गणतंत्र 
जाम्बिया 


3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय 

महमाम 
बारबडोम 
बेलोज 
बेरमर 
कोस्टारिका 
क्यूमा 
डोमिनिकन गणतंव 
एल सल्वेडोर 
ग्वाडेलोप 
ग्वाटे माला 


हती 


होण्डुरम 
जेमका 
मार्टिनिका 
मैक्मिको 
नीदर लैण्ड एनटिलीज 
निकार गृवा 
पनामा 
सेन्ट पियरों और मिक्लोन 
ट्रिनिडास पोर टोबागी 
पेस्ट इण्डीज ( शाखा ) एन पाई. ई . 
( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 ) 
( ख ) प्राश्रित ( 2 ) 
दक्षिणी अमेरिका 
मर्जेन्टीना 
बोलिमिया 
प्राजील 
चिली 
कोलम्बिया 
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह 
फांसीसी गिनी 
गुयाना 
पाराम्ये 
पीरू 
सुरिनाम 


( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , फग्नेन्टो पो व्वीप महिब 
( 2 ) हिम्नलिखित द्वीपी महित : 

___ पसेन्सन, हिस्टन ना हा एक्समिविल्स , नाइटिंगेल गाफ 
( 3 ) मध्य भूत्रीप समूह, श्रग्ब, बोरेरे क्यूगकामो, माहा, सेन्ट यूस्टा 

मिस सेन्टः मारटिन ( दक्षिणी भाग ) 
6. दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
बांगला देश 
भूटान 
धर्मा 
भारत 
माल दधीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 

श्रीलंका 
7. सुदूर पूर्वी ( एशिया ) 

बहानी 
हांगकांग 
खमेर गणतंत्र 
झोरिया गणतंत्र 
लामोम 
मकानी 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
ताइवान 
थाइलैण्ड 
सिमोर 
वियतनाम गणतंत्र 

वियतनाम अनवादी गणतन्न 
8. प्रोसिनिया 

फोक द्वीप समूह 
फिजी 
गिल्बर्ट और इलाम द्वीप 
फांसिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
मील 
न्यू फलेंडोनिया 
न्यू हेप्रिमिल लेसिसेम ( ना० और फे० ) 
नियी 
पेसिफिक द्वीप समूह ( मंयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापूवा न्यू गिनी 
सोलोमन द्वीप समूह ( मा . ) 
टोंगा 
मालिस और फुतुना 
पश्चिमी ममानो 


उरूग्वे 


.. यूरोप 

सावर 
जिहाल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
म्पेन 


तम 


5. मध्य पूर्षी एशिया 

बेहरीन 
इजराइल 
जाईन 
लेबनान 
प्रोमन 
मिरिपाई अरब गणतंत्र 
यूनाइटिर अरब अमीगत ( 3 ) 
यमन अरम गणतंत्र 

यमन जनवावी डी० पार० ( 4 ) 
135GI/ 82 - 3 


गोस्लाविया 


- 


- 


- - 


( 1 ) मण्य द्वीप समूह : - - पंटिगुवा , डोमिनिका, गेनाडा, सेन्ट किट्रटस 

( सेंटकेरिमटीफे ) नेविम- एन्गियुला , सेन्ट लुसिया और सेन्ट 
विन्सेंट 
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( 2 ) मुख्य द्वीप समूह : - मोन्सेरान , सेमान , तुर्कस पौर कोईकोस 

पौर मिटिश परजिन वीप समूह 
( ३ ) प्रजमान, दुबई, फजीहराह, रास अल खेमाह, शारजाह और 

उम प्रल परवेन 
( 4 ) अपन और विभिन्न सुलतनत और अमीरात सहित । 
( 5 ) सोसायटी द्वीप समूह ( ताहिती सहित ) को शामिल करते हुए 

मास्ट्राल दीप समूह टुमामोटु जाम्बीपर ग्रुप और भोकेसस 

वीप समूह । 
( 6 ) पेसिफिक द्वीप समूह का टूस्ट प्रदेश , फोरोलीन बीप समूह , 

भार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह ( गाम को 
छोड़कर ) 


के आधार पर प्रवान किए जाने वाले माल या सेवामों के अनुसार 
की आ सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविधा 
की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए । वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति 
पर मुख्यतः प्राधारित संविधाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि के 
स्वीकार्य नहीं हैं इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी 
बाग प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं ( टर्नकी संविधाएं ) यदि ऋणी 
वेश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो बे स्वीकार्य हैं । 


- - - -- - - 


- 


- 


( - 2 ) प्रो० पी०६० सी०के सपस्य या सहयोगी देश 

अल्जीरिया 
बोलिबिया 
लिबियान परम गणतंत्र 
गेबान 
नाइजीमिया 
अपवेडोर 
बेन्जुएला 
ईरान 
ईराक 


कुबैस 


कातार 
सऊदी अरब 
अबुधावी 
मण्डोनेशिया 


अनुबन्ध - 2 
मो० ० सी० एफ . पारा व्यवस्थित परियोजना क्षण के अधोम माल 
पौर सेवाएं अभिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन 
1. निमापन 

मोपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निषिवा के अधीन सभी संविदाएं बोली 
पामंत्रित करने के लिए ऋणी देशा में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम 
एक समाचार पत्र में विज्ञाप्ति होना चाहिए । विज्ञापन के लिए बोली 
भामंत्रित करने की प्रतियां पान स्रोस देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को 
भी तुरन्स प्रेषित की जानी चाहिए । 
2. 1 बोली के दस्तावेज और संविवाएं 

योली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन 
इमको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोली -कार 
हतोत्साह हो जाए । बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली 
गाड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए । 
2. 2 संविधा की शर्ते 
___ संधिवा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में 
दी गई संविदा की शर्तों में भायातक और ठेकेवार या संभरक के अधिकार 
पौर दायित्व मोर यदि पायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है 
तो उसके अधिकर और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । 
संविदा की परम्परागत सामान्य शर्ते , जिनमें से कुछ का उल्लेख इन 
निवेशन बिन्दुमो में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वमप 
पौर स्थिति के लिए उपर्युक्न विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए । 
2 . 3 संविदाओं को किस्म और प्राकार । 

संविदाएं निष्पावित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के 
या एक मुस्त कीमत के या संविधा के विभिन्न भागों के लिए दोनों समन्वय 


2. 4 पात्र संभरक 

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवामों का पित्तदान ऋण की 
रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद " पान संभरक " कहा गया है ) 
पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिफ होंगे और निम्नलिखिप्त शतों को पूरा करेंगे : - - 
( 1 ) अभिवान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पान सोत देशों 

के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा । 
( 2 ) पूर्णकालिक निवेशकों का बहुमत पान स्रोत देशों के राष्ट्रिकों 

का होगा । 
( 3 ) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों " का पंजीकरण पान सोल वेशों में 

होगा । 
3 . 1 संविदा की कीमत 

( क ) संविधा की कीमत जापान येन में वाई जानी चाहिए बशर्ते 
कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के वेश में खर्च करेगा 
ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए । 

( ख ) मूल्य समंजन कंडिकाएं : - -बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण 
होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली 
की कीमतों में मृद्धि स्वीकार्य है । यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों 
अर्थात श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है 

तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । 
है कीमतों में समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र मोली दस्तावेजों में साफ 

साफ परिभाषित होना चाहिए । माल की सप्लाई के लिए संविदानों में 
कीमतों के ममंजन की उम्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया 
जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदामों में इस प्रकार की 
उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना पाहिए । 
___ एक वर्ष के अन्दर, मुपुर्य किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन 
की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न 
उपायों के परिचय का आभास नही कराती है जिनके द्वारा संविधा मूल्य 
समंजित किया जा सके । 

( ग ) श्रीमाः - - सफल बोलीमार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों 
का योली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए । 

3 . 2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविधा या विदेशी 
संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित ऋय आदेश 
जो भारतीय मायाराफ द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनफी 
फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य है । 

3. 3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जाएगा : - - 

“मैं , ( हम एतद् द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी ( हमारी ) 
कम्पनी पात्र संभगक है क्योंकि शेयरों का - - - - -- - - प्रतिशत 
( ०/ ० ) -- - 

---- - - (पान स्रोत देश ) के 
राष्ट्रिक है और मेरी ( हमारी ) पम्पनी -- - --- --- - - - - ( प्रात 
स्रोत वेश ) में पंजीकृत कराई गई है । " 


4 . 1 मालवण्ड 

यदि उन गष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके ममुसार 
ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए 
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- 
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- 


- 
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मंडल द्वारा बनाए गए " समझौते पौर मध्यस्थ निर्णय के नियमों पर या 
अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों को 
स्वीकार्य हो, पर प्राधारित होनी चाहिए । 


[ भाग I-- -खण्ड 1] 

- --- - 
कि जापान मौद्योगिक मानदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय 
मानदण को पूरा करने वाली पण्यपातुएं जो मानदण्डों को कोटि में बराबर 
था इससे अधिक मानदण्ड का सुनिश्चिय करती हैं , उन्हें भी स्वीकार कर 
लिया जाएगा । 
4. 2 आण नामों का प्रयोग 

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जी की आवश्यकता है या यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ खास मावश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण 
निष्पादन क्षमता पर प्राधारित होने चाहिए और उन्हें केवल प्राण्ड नाम , 
सूची , संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
पाहिए । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों वस्तुओं 
के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए. जिनकी विशेषता मिलती - जुलती है 
पोर कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गण उनमें 


4. 3 गाल्ली, निष्पावन, बांड और रोको रखी गई धनराशि 

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ 
जमानत के रूप में होना चाहिए जिमसे कि जब तक यह पूरा न हो जाए 
तब तक काम जारी रहेंगे । यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा प्रथवा 
निष्पादन बांड वारा दी जा सकती है , इसकी धनराशि कार्य की किस्म 
पौर परिणाम के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी , लेकिन ठेकेदार में कमी 
पाए आने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रवान करने के लिए पर्याप्त 
होनी चाहिए । 

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने 
के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । गारंटी 
या अपेक्षिप्त बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया 
जाना चाहिए । 


8. भाषा की व्याख्या 

मोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने पाहिए । यदि बोली 
दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे वस्ताबेजों के 
साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए 
कि कौन सी भाषा प्रमुख है । 
9. बोली खोलमा, मूल्यांकन और ठेका देना 
9 . 1 बोलियों के मामंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय 

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय अधिकार संविवा की 
महस्वता और पेषीदगी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय जोली 
के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहां पर 
नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीफारों को अपनी 
मोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली - भांति देखभाल करने के 
लिए भाम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए । किन्तु 
अमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए होना चाहिए । 
9 . ? बोलो खोलने की क्रियाविधि 

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए मोर बोली लगाने के लिए 
तिथि समय पोर स्थान को बोली पामंत्रण में घोषित किया जामा चाहिए 
मोर सभी नोलियां निर्धारित समय पर खुले-पाम खोलनी चाहिए । इस 
समय के बाद प्राप्त हुए बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । 
यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार 
का नाम पोर प्रत्येक बोलीकार और किसी बैकल्पिक बोलियों की कुल 
धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 
9 . 3 गोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन 

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी 
मोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल 
स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर 
कोई प्रभाव न पड़े, पायातक किसी भी पोली बोलने वाले से अपनी बोली 
के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन मोलीकार या 
उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना 
पाहिए । 


माल की सप्लाई के लिए संविदामों में आमतौर पर यह वांछनीय 
होगा कि मैक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए 
रोक रखी गई धमराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । 
रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके 
मन्तिम भुगतान के लिए शसे बोली वस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए । 
लेकिन , यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम 
मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए । 
5. पुकाई जाने वाली क्षति 

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण 
फालतू बर्या, राजस्व को हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो 
बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल 
होने पाहिए । ठेकेवार द्वारा संविधा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे 
पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से 
पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को मोनस 
देने की भी व्यवस्था की जाए । 


9 . 4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि 

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से 
सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकम मौर निर्णय से सम्बन्धित 
सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से प्रोप 
मारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए 
जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं 
कर दिया जाता है । 


9 . 5बोलियों की जांच 


8. बाध्यकारी परिस्थिति 

बोली पस्तावेजों में शामिल की गई सषिया की शर्तों में जग उचित 
हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि 
संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत 
में एक चूक महीं माना जाएगा यदि ऐमी मूक विवश स्थितियों में ( फोर्स 
मेज्योर ) के फलस्वरूप हुई है ( सविवा की शर्तों में इसकी परिभाषा की 
पानी है । ) 


बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या 
कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी 
गई है , क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं , क्या प्रावश्यक 
जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित 
है और क्या बोलियां सामान्यता अन्यथा रूप से सही हैं , यदि बोलियां 
मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्ते 
है या अन्यथा रूप से गोली संमंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें 
अस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के 
लिए मोलियों के मिलान के लिए सकमीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए । 


7. मगहों का निपटान 

सगड़ों के निपटान से सम्बन्धित व्यवस्थाएं संविधा को पासों में शामिल 
की जानी चाहिए । यह बांछनीय है कि व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 
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. . . मोलीकार की पूर्व योग्यताएं 

अनुबन्ध - 3 
पूर्व योग्यतालों की अनुपस्थिति में प्रायातक को चाहिए कि वह इस 

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 
बात का सुनिश्चय करे कि उस बोनीकार के पास सम्बस संविदा को 

म . . . . . . . . . . . . . . . . वि . . . . . . . 
प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का 

सेवा में , 
कम से कम मुल्यांकन किया गया है । यदि बोनीकार उन योग्यताप्नों को 
पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 

वित्त मंत्रालय , 
9. 7 गोलियों का मूल्यांकन और मिलाम 

आर्थिक कार्य विभाग , 

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल , 
बोलियों का मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमा एवं शर्तो 

पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 
के अनुसार होना चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए समजिन बोनी की 

विषय : येन क्रेडिट सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . ( परियोजना 
कीमत के अतिरिक्त अन्य बातो जैमे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय , 

सहायता ) में अन्तर्गत जापान से . . . . . . . . . . . . . . . . 
उपकरण की कार्य कुशलता एवं संगसना या फालतू पुों की उपलब्धता 

पायात । 
पौर प्रस्तावित निर्माण कार्य सरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया 
जाना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो ये बातें बोली वस्तावेजों में विशिष्टि महोदय , 
कत मानदण्ड के अनुसार रूपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए । 

ऊपर उल्लिखित येन फेष्टि सं० . . . . . . . . . . . . . . . ( परियोजना 
यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि 

सहायता ) के अधीन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मे . 

. . . से . . . . . 
की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए । 

जोकि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के आयात के संबंध 

में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( बैंक का नाम ) जो कि वही होना 
प्रत्येक बोली में मुद्रा प्रथया मुद्राएं जिनमें मूल्य आंका जाता है मोली 

चाहिए जो नीचे (ब ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख-पत्र 
स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और मभी बोलियों की 

खोलने के लिए विया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए 

हम आपको निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करते हैं : -- 
पौर इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए । मूल्यांकन में उपयोग 
के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित बिश्य दरों पर 

( क ) भारतीय आयातक का नाम और पता 
होनी चाहिए और जब सफ निर्णय होने से पूर्व मना के मूल्य में कोई परि 

( ख ) पायात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह सारीख 
वर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के 

जिम तक वैध है । 
भुगतामों पर लागू होनी चाहिए । ऐसे मामलों में राफल बोलीकार के 

( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . . . . . . . क्या वह सीधे क्रय या प्रोप 
निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जामी 

पारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके 
चाहिए । 

मामले में यदि कोई कारण हो सो कारण सहित यह संकेतित 

होमा चाहिए कि क्या संविवा का निर्णय हो तो उपयुक्त न्यूनतम 
9 . 8 पोलियों को अस्वीकृत करमा 

तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है । 
बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी मभी 

( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं 

( 1 ) माल का उद्गम देश 
करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 
उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां मामलिन नहीं की जानी चाहिए । 

( 1 ) यदि कोई हो , तो पान्न से इतर लोन देशों से आयातित संघ 
यह उन मामलों को छोड़फर होगा जहां न्यूनतम मूल्याफिन बोली वास्तविक 

टकों का प्रतिशत । 
धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है । सभी बोलियो 

( छ ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त नि .शुल्क मूल्य ( येन में ) 
को अस्वीकार करने के लिए तब औचित्य देने चाहिए जहाँ ( क ) बोलियां , ( अ ) यदि कोई हो , तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि 
बोली दस्तावेज के प्राशय के अनुसार नहीं है या ( ख ) बहुत कम प्रति 

( येन मैं ) 
योगिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो 
पणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करें 

( स ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 
जिससे भस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परि 

प्राधिकार पन्न मांगा गया है । 
बर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर बोलियों के लिए मूल 

( अ ) समुद्रपार में संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं 
मामंत्रण में मांगी गई पण्यवस्तुओं को धनगशि पर ( या दोनो पर ) विचार 

दिनांक 
करें । विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी 

( ट ) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता : - - 
संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए फिसी एक कम से कम बोली वेने 

( 1 ) राष्ट्रिकता 
वाले गोलीकार या वो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है । 

( 2 ) पान स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों का प्रतिशन 
9 . 9 संविधा का निर्णय 

( 3 ) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता पौर/ या संमरफ का निवास स्थान 

( 4 ) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पास स्रोत देशों के राष्ट्रिक है । 
संविधा का निर्णय उसे मोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी 
बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता 

( 3 ) वे भुगतान शर्ते और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत 
मौर वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूग करता है । ऐसे योलीकार 

भुगतान देय होगे । 
के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त 

( ड ) मुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्यवस्भुमो के लिए या अपनी बोली 

( ढ ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले 
को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले । 

दस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या उनका निपटान दिखाते हुए ) 
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यह प्राधिकार पत्र • • • • • • • • • • • • • • • • • • तक वैध रहेगा । 


भवदीय 


( ण ) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण / पाटशिपमेन्ट की अनुमति दी 

___ गई है या नहीं निर्विष्ट कीजिए । 
( स ) भारत में पायातक के मैक का नाम और पता 
( थ ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविधा ( संविदाएं ) कर ली गई 

है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है , 
यदि हां , तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम विनाक और मूल्य 
और वित्त मंत्रालय का वह संवर्भ जिसके अन्तर्गत आई०सी० 
एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है । 


लेखा अधिकारी 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : - - 

1. आयातक . . . . . . . . . . को उनके पत्र संख्या . . . . . . . . . . . 

दिनांक • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में । 


अनुसन्ध - 4 
( प्राधिकार पत्र का प्रपत्र ) 
संख्या एफ 
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 
सेवा में , 

बैंक आफ इण्डिया , 
टोकियो शाखा , 

टोकियो ( जापान ) 
विषय :- येन क्रेडिट ( परियोजना सहायता ) ऋण फरार सं० . . . . . . के 

अधीन आयात साख -पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी 
करमा । 


2. पायातक के बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . । उनसे निवेदन किया 

जाता है कि बैंक माफ इंडिया , टोकियो चि के दस्तावेज प्राप्त 
करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने 
की व्यवस्था करें । संभ रकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर 
रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना सं0- 8 पाई० टी० सी० 
(पी०एन० ) 176, वि० 17- 1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक 
सू० जो समय -समय पर जारी की जाए, के अनुसार संभरकों को 
भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन को मिश्रित 
दर पर की जाएगी । यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा 
शुल्क निकासी के लिए भागातक को सौंपे गए पायात घस्सा 
बेजों के मृल सेट से पहले ये निक्षेप जमा कर दिए गए है । 


ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया , नई दिल्ली या स्टेट 
बैंक माफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस 
संबंध में प्रापका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं0-184 माई०टी०सी० (पी० 
एन० )/ 68, दिनांक 30- 8- 68, सं० - 233 प्राई०टी०सी०( पी०एन० )/ 68 
दिनांक 24- 10-68, संख्या-132 पाई टी०सी० ( पी०एन० )/ 71, विनाक 
5 -10- 71, मं० 74- पाई ०टी०सी०(पी०एन० )/ 74 , दिनांक , 31- 5- 74 
पौर मंग्या -103 माई०टी०सी० (पी०एन० )/ 76, दिनांक 12-10- 76 
की भर्ती की पोर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि 
जमा की जाएगी वह "के सिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 243 मिविल डि 
पोजिट्स -डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एवार्ड परपेजिस प्रहर क्रेरिट 
लोन एग्रीमन्ट 1980-81 के लिए 9 . 4 बिलियन येन ऋडिट ( परियोजना 
सहायता ) से० प्राई०डी०पी०-12 फेम वि गवर्नमेंट प्राफ जापान से ऋण 


प्रिय महोदय , 

प्रापके बैंक के साथ 25- 3- 1980 को किए गए समझौते की शर्तो 
के अनुसार प्रापको एसद्वारा यया संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री 

- • • • • • • • • • •के नाम में . . . . . . . . 
येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपन खोलने के लिए प्राधिकृत 
किया जाता है । 

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक माखपन की प्रति मायातक के 
बैंक , पो०६०मी० एक भारतीय दूतावाम , टोकियो और हमें पृष्ठांकित 
की जाए । 

साखपन की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान प्राप 
की निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद प्रो० ई० सी० एफ० को 
यावश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा 
तत्काल करना चाहिए । 

संभरक को पापके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से मोर मो० 
ई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय 
के लिए उपर्युक्त समझौते के प्रमुसार भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा सोधे 
ही ब्याज दिया जाएगा । बैंको के अन्य बर्षे जिसमें साखपन खोलने, रखा 
रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए वर्ष भी शामिल है 
क्यों कि ये भी परफाम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यषि 
कोई हो तो , विदेशी संभारकों के बैंकरों के ख भी विवेणी संभ रक को 
ही देने पड़ेगे और इसलिए प्रायातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया 
जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता 
है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों को प्रतिपूर्ति का दावा मो०ई०सी०एफ० में नहीं 
किया जा सकता । 


जिन मामलों में तुख्य रुपया रिजर्व बैंक माफ इंडिया , नई दिल्ली या 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या -132 
माई०टी०सी० (पी०एन )/ 71, दिमाक 5- 10-71 के अनुसार नकद जमा 
किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ 
इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए 
अग्रेषण पत्र सहिम उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी : - -- 
सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
पहली मंजिल , यू० सी० मो० बैक बिल्डिग , 
संसद मार्ग , नई दिल्ली-110001. 


जिन मामले में सुल्य रुपया ऊपर संकसित सार्वजनिक सं० दिनांक 
24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शानी हुपर्डी द्वारा प्रषित करना है 
उसकी सूचनाएं उपर्युस पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में , 
जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा बम विभाग को भेजना चाहिए । 


यह प्राधिकार पत्र समपार संभ रकों के नाम में साख -पत्र खोलने के 
लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्टि प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के 
महे खोले गए पागे में नए साख पत्र या साख -पत्रों में बाद में संशोधनों 
का अनुपालन नहीं किया जाएगा । 


यदि कोई हो तो , बैक के खर्षे, व्याज और मैक प्रॉफ इंडिया , टोकियो 
शाखा के अन्य खर्चे (जिसमें विवेणी सम्म रकों के बैंकरों के खर्षे भी शामिल 
हैं ) प्रमुख लेखा अधिकारी , विदेश मंत्रालय , नई विल्लो को समतुल्य रुपए 
मया करने पर ही तय किए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए इस विभाग 
द्वारा उचित सलाह बैंक आफ इंडिया , टोकियो भारतीय दूतावास जापान 
से सम्बर सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी । 
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3. निदेशक , ऋण विभाग- 2 समुद्रपार मार्थिक सहयोग निधि , टेकक्सी 

म्यूडी बिल्डिग, 4-1, मोहाट मेची- 1-कोमे , पियोडा-क टोकियो 

जापान । 
4. भारतीय सायास , टोकियो । 
5. प्रवर सचिव, जापान अनुभाग , वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , 

मई दिल्ली । 


सौषा करने वाले बैंक के लिए विशेष ममुदेश : 

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए बबन पत्र को व्यय . 
स्थापों के अनुसार विवेशी प्रार्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के 
लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वपन देते हैं कि हम सोचा करन 
बाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्णी को धनराशि 
को लोटा वेगें । 

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्ता 
पेजों का एक पूर्ण सेट पोर इसके साथ एक प्रमाण पत्र प्रयश्य मे कि 
शेष दस्तावेज सीधे हो हवाई डाक बाग . . . . . . . . . . . . . . . . को 
भेज दिए गए हैं । 

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के वर्षे पायातक संभरक के 
लेखे के लिए हैं । 


लेखा अधिकारी 


अनुबन्ध - 5 
(मो० ई० सी०एफ० एल० सी०- 1 प्रपन ) 
अपरिवर्तनीय साब-पत 
( माल के लिए लागू ) 

विनोक . . . . . . 


भवदीय 


( पाणिज्यिक बैंक ) 


सेवा में , 
प्रिय महोदय . . . . . . . . . . . . यह साखपत ( ऋणी ) मोर विषेशी 

मार्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण 
( संभरफ का नाम और पता ) करार सं० . . . . . . . . . . .. 

के विनाक . . . 
के मनुसरण में जारी किया गया है । 


प्रिय महोदय , 

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजका के 
पुरे मल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए 
हमने परिवर्तनीय साख -पत्र सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . सोल 
दिया है जो . . . . . . . . . . . . . . . . . येन ( . . . . . . . . . . . . . . येन 
कह सकते है ) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखि 
दस्तावेज के साथ भेजा जाना है : - - 

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक भोजक 
क्लीन मान बोर्ड, समनी पोत लवान विल जिनमें दिए गए मादेशों का 
पूरा सेट ही बैंक पृष्ठोकित एवं चिलित "केट " एवं भोटिफाई " 


arn . . . . . . . 

( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
भुगतान शर्ते :- - 

यह भुगताम शर्त हमारे साख -पत्र सं० . . . . . . . . . . . . . . 
का एक अभिन्न अंग है । 
1. प्रारम्भिक भुगतान 

धन राशि येन । . . . . . . . . . . . . . 
मुल संविदा मूल्य का . . . . . 

मा . . . . . . . . . . . . . . . : प्रतिशत है 
अपेक्षित दस्तावेज : 

प्रस्तुतीकरण को मन्तिम तिथि : 
2. मध्यस्त भुगतान ( यदि कोई ) 
धनराशि ; येन . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
कूल संविदा मख्य का . . . . . . . . . . . . . . . . प्रतिm. 

. . . . . . प्रतिशत है 
प्रपेक्षित वस्तावेज : 

प्रस्तुतीकरण को अन्तिम तिथि : 
3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान 
धमराशि : मेन . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . • प्रतिशत 
कूल संविदा मूल्य का . . . . . 
टिप्पणी ; - - पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे किए गए पूर्ण भुगतान के 

मामले में यह संलग्न शीप्ट अपेक्षित नहीं है । 


। 


. 


का 


. . 


। 


पा समावेज जिसमें . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . 
तक लवान का सत्यापन दिया गया हो संविधा मं० . . . . . . . . . . . . . 
( यदि कोई हो ) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्राशिका पोतलवान स्वीकृत 
है, वाहमांतरण स्वीकृत है । 


" - 14 


पोतलदान बिल जो . . . . . . . . . . . . . से बाद की तिथि का नह । 
होना चाहिए । प्रादेशिती को . . . . . . . . . . . . . . , 
तक प्रवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


अनुबन्ध - 6 


( प्रपन्न प्रो० ई० सी० एफ० एल० सी०- 2 ) 


इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट पोर दस्तावेजों पर यह मंकम होना 
पाहिए । “ अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० . . . . . . . . विमाक . . . . 18 
के अन्तर्गत निकलवाया गया और पायात संदर्भ ( संन्याएं ) यदि कोई 
हो " यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय महीं है । 


प्रपरिमर्तनीय साख-पन 
( सेवामों के लिए लागू ) 


सेवा में , 


हम एतदद्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत मौर इसकी 
प्रालीका मनपालन करके निकलवाए गए सभी पाफ्ट प्रस्तुत करने पर 
पोर मावेशिती को दस्तावेजों को सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए 
जाएंगे । 


जब तक प्रन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि केष्टि 
" यनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेन्ट्स केन्ट्सि ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल पेम्बर प्राफ कामसं , पब्लिकेशन सं0 290 " के अधीन है । 


यह साब- पन्न ऋणी और विदेशी मार्थिक 
सहयोग निधि के बीच हुए अप 
करार सं० . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . दिनांक : . . . . 
मनुसरण में जारी किया गया है । 


( सं मरक का माम व पता ) 


[ भाग I -- खण 1] 
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- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्रिय महोदय , 

हम पापको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए 
पूर्ण न्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम 
या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख- पन्न सं० 
. . . . . . . . . . . . . . . . खोल दिया है जो येन • • • • • • • • • ( येन . . . 
• • • • • • • • • पहले ) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है । 


2. भुगतान वृद्धि 

सम्पूर्ण योग की धनराशि : येन . . . . . . . . . . . . . 
कुल संबिवा मूल्य का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ प्रतिशत 
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है : - - 
देय अमराशि 

अन्तिम भुगतान तिपि 
पहली किस्त येन . . . . . . . . . . . . . 
दूसरी किस्स येन . . . . . . . . . . . . 


अपेक्षित दस्तावेज : ( ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी ) 
द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र 
संलग्न है । 


इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुमार अपेक्षित ( संधिवा . . . . 
पौर परियोजना . . . . . . . . . . . . . . . ) से सम्बन्धित दस्तावेजों को 
नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए आफ्ट • • • • • • • • • • • • • से 
पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 
___ सभी ग्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख-पन्न सं० . . . . . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . के अंतर्गत भुना लिए गए हैं, से 
चिन्हित होने चाहिए । 

यह केबिट हस्तांतरणीय नहीं है । 

हम एतद्वारा बचन देते हैं कि इम क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शौ 
का अनुपालन करके भुनाए गए. सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर पौर भावेशिती 
को दस्तावेजों की सुपूर्वगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । 


निष्पादन का विवरण 


दिनांक . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 


जम तक मन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक बताया न आए यह क्रेडिट 
"यूनिफार्म कस्टम एंप्रेक्टिस फार झाकूमेन्टरी क्रेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल अम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290 " के अधीन है । 


सौपा करने वाले पैक को विशेष प्रमुवेश : 

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार ( ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी ) 
बारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण को प्राप्ति के पश्चात इस 
रिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट निर्धारित भुगतान अनुसूची 
के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त 
निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की प्रावश्यकता है । 

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए पवन 
बखता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि से अपने 
भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि 
का मोल -सोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 
प्रेषित करने का बचन देते है । 


( संभरक का नाम और पता ) 

संदर्भ : ----ऋण करार सं० . . . . . . . . . . . . . . . . के अन्तर्गत 
. . . . . . . . . . . . परियोजना से सम्बन्धित . . . . . . . . . . के नाम 
में : • • • • • • • • • येन के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा जारी 
किए गए साख-पत्र की सं० . . . . . • • • • • • • • • • • •विनाक . . . . . . | 
मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि ( ऋण ) एतद्वारा . . . . . . . . 
पौर । . . . . . . . . . . . . . . . . . . केबीच समानौता सं . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . दिनाक . . . . . . . . . • में निहित भुगतान की शो के 
मनुसार समुद्रपार प्राषिक सहायता निधि द्वारा . . . . . . . 
की धनराशि ( . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • येन कपल ) प्राप्त 
करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूँ । 


( भणी ) 


3. उपर्युक्त मय 1 में यमा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति पौर 
मसौदे में उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे । 


( प्राधिकृत हस्ताहर ) 
विशेष मनुदेश :- - 

पास्तविक निष्पापन का विवरण संलग्भ पक्ष में दर्शाया जाएगा । 


4. इस साब के अन्तर्गत बैंक के सभी पर्षे पायातफ/ संभरफ के 
मेचे के लिए है । 

भववीय , 
( ... ... .. ...... ) 
( पाणिज्यिक बैंक ) 

वारा . . . . . . . . 

( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
भुगतान अनुसूची 

यह भुगतान मनुची हमारे साखपन सं० . . . . . . . . . का एक 
अभिम अंग है । 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO. 10 -1TC (PN )/82 
New Delhi, the 24th February, 1982 

Import Trade Control 
Sub :- - Liconsing conditions for import of goods and 
services under the OECF loan agreements No. ID - P . 11 and 
I. D . P. 12 ( Telecommunications Projects Nos . III and IV ) 

File No. IPC / 23 / ( 26) / 82. - The terms and conditions 
governing the issuance of import licence in respect of 
goods and services under the Yen Credit of 5 . 0 Billion 
and Yen 9 . 4 Billion of the OECF Loan Agreement No. 
ID - P. 11 and ID - P. 12 for financing the import requirements 
of the Telecommunications Projects Nos . ITI and IV of the 
DGP & T as given in Appendicos J . & II respectively to 
this Public Notice are notified for Information . 


1. प्रारम्भिक भुगतान 

धनराशि : येन . . . . . . . . . . . 
कुल मंषिता मूल्य का 

. . . " प्रतिमत है । 
अपेक्षित दस्तावेज : लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि । 


- . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. " 


MANI NARAYANSWAMI, Chiof Controller of Imports & 

Exports. 
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APPENDIXI 


LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT 
OF Y 5 , 0 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS 
PROJECT ( UI ) , EXTENDED BY THE OVERSEAS 
ECONOMIC CO -OPERATION FUND (OECF ) OR 

JAPAN 


Soction 1 - General Conditions : 


1, (i) The Yen Credit of Y 5.0 billion ertended by the 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ) 
for financing the import requirements of the Telecommuni 
cations Project of the DOP & T is untied in favour of 
developing countries. Accordingly the goods and services 
to be procured under this credit can be imported from Japan 
and all countries enumerated in the list at Annoxuro - 1 
which will be eligible source countries under the credit . 


I ( ix ) This condition of the placement of contracts 
within 4 months period will be treated as not having been 
Complied with uploss complete contact documents roach the 
Ministry of Finance , Dpartment of Economic Affairs 
( Japan Sction ) within four months from the dato of issue 
of the import licence. If flim ordery us explained in para 

( viii ) above cannot be placed withio four months for valid 
reasons, the licenseo should submit the import licenco to 
the concerned licensing authorities giving reasons why 
ordering could not be completed within four months . Such 
requests for extension in the ordering period will be congi 
dered on merit by the licetiging authorities who may grant 
extension upto a further maximum period of 4 months. If, 
however , extension is sought yeyond 8 months from the 
date of issue of tho import licence such proposals will 
Invarlably bo referred by ito licensing authorities to tko 
Department of Economic Affairs ( Japan Section ), Ministry 
of Floance , North Block , Now Delhi who will consider 
such extension on the merits of mach caso and communicate 
their decision to the licensing authorities for communication 
to the licensee . Only on production by the licenseo of a 
lotter from the licensing authorities sanctioning such exten 
sion will tho quthorisd dealers and departmental authorities 
permit the facility of lotter of authority for the establisb . 
ment of letter of credit accoptance of deposits of the rupee 
equivalent, oto . in respoct of supply contracte entered into 
under the import licence , 


I ( ii ) Import licence (s ) under the Credit can be issued 
only for such items and for such value as have been 
epocifically cleard by the DGTDOG Committee. The value 
of import licenco( s) issued under this credit should not 
excoed Yen 5,600 million , (CIF ) . 


I ( x ) All payments must be comploted within 4 months 
from the oxpiry of the import licence , Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods . The contract 
should provide for payment on cash basis 1.c . on presontation 
of shipping documents. No credit facility of any kind will 
bo permitted to be avallod of by the Indian Importer from 
the overseas supplier . The contract should provide for the 
poriod of delivery of goods as follows : 


Tho upce value of the import licence shall be determined 
with refernce to the exchange rate notified by the Department 
of Revenue (Customs) and provailing on the date of losuc 
of the import licence and indicated in the body of tho 
import licence (s ) as per para 2 of the Public Notice 
No. 78 . ITC (PN ) 74 dated the 6th June, 1974, issued by 
the CCI& E , which also enjoing that the Custom , Authorities 
and the authorisod dealers in foreign exchango will make 
debits to the value of the licenco( s) at the exchango rato 
specified on the import licence (s ). The licence will bear 
the superscription " Japanese Yen Crodit No. ID - P . 11 " . 
The first and second sufity to the liconco codo will be 
SIC . This will also be repeated la tho letter from the 
CCI & E forwarding the import licenco to D . G , P & T , a copy 
of which should be endorsed to the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs ( Japan Section ) . 

I ( ili) Import licence(s ) can be issued only in favour 
of DGP & T on CIF basis. 


" ............Months after the receipt of Letter of credit 

but to bo completed latest by the end of. .. .. .. ... .. 


In fixing the torminal date for shipment it should be noted 
that this dato should not bo beyond 31 - 12 -85, 


Section -II-- Special points to bo kept in view 
ting a slipply contract, 


whilo negotia 


I (iv ) Depending on the convenience of DGP& T more 
than one Import licence may be issued undor this credit, 
but the total value must not exceed Y 5,600 million (CIF ) 
as specified at (1 ) aboyo . 


I (i ) The FOB value of the contract should be exprossed 
in Yen ( Fraction of Yen should be omitted ) and should 
excludo Indian Agent s commission , if any , which should be 
paid in Indian rupees, 


I (v ) The extension of the validity of the import 
licenco , may on application by DOP & T , be granted upto 
31- 12 -85. Roquest for further extension , if any, should be 
referred to the Department of Economic Affairs (Japan 
Section ). 


In nn circumstances the contract value should be expressed 
in Iratlan ruppees or in any other ciirrency . 


The purchase order and the supplier s order confirmation 
should be in English only . 


I (vi) Imports to be financed under the Crodit are rostricted 
to the list of goods and services attached to the import 
Jiconce, duly attested by the licensing authorities . 


I ( vii ) No remittanco of foreign exchange will be per 
mitted against the import licence . Any payment towards 
Indian Agont s commission should bo made in Indian rupoos 
to the agents in India . Such paymets, however, will form 
part of the licenco value and will, therefore be charged to the 
licence . 


JI (i ) The broad guidelines for procuremont of goods 
and services under the OECF Yen Credit (Project Aid ) are 
given in Annexure - 1 . However prior approval of the Fund 
shall be obtained , if it is proposed to adopt procurement 
procedures other than Formal Open International Tender 
ing for goods and services to be financed out of the pro 
ceeds of the loan , submitting to tho Fund an application for 
approval of procurement method ( 8 ) signed by duly 
authorised person together with its roasoning. 


Prior to faviting bids for the procurement of goods and 
scrvices, the copies of all notices and instructions to bidders , 
the bid form , the proposed contract , specifications and draw 
ings and all other documents relovant to the bidding shall 
be submited to the Fund for its prior aproval. The above 
documonts application may be forwarded , in duplicate , to 
tho DEA (Japan Section ) for obtaining approval of OFCF , 


I (vili ) Firm order must be placed on FOB basis on tho 
Overseas supplier located in the countries mentioned in 
Annexu : - ) and sent to the Department of Economic Affairs 
(Japan Section ) within four months from the date of faguo 
the import licence . Freight and insurance charges will 
payablo in India in Indian rupoes. " Fin orders " means 
purchase orders placed by the Indian licensoo on tho ovor 
scas supplier duly signed by the latter or purchaso contract 
July signed by both the Indian importer and the overseas 
supplier . Ouders on Indian Agents of overseas suppllors 
andfor order confirmation of such Indian Agonta aro not 
acceptable. 


TI ( iii) The payment to the overseas supplier should be 
Arranged through an irrevocablo letter of credit to be 
Opened by the Bank of India , Tokyo in their favour under 
the OECF Yen Credit ( Project Aid ) No. ID - P . 11 for 
1979- 80 the details of which are given in Section V below . 
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II (iv ) Only one contract should bo entorod into against 

Section IV - Contract Approval by OECF 
the import licence in exceptional cases , more than 80 
contract may be permitted to be entered into , for which 

IV (i) Within the stipulated period for placemont of 
prior approval of the Department of Economic Affaint firin orders the licensee should forward 4 copies of the 

( Japan Section ), Ministry of Finance , should be obtained contracts duly signed by both DGP & T and overscas suppliers 
, soon after the date of issue of the import licenco . 

supported by order confination in writing by the ovortom 

suppliers or their photo copies complete in all respects, to 
II (v ) Eligibility of Supplier 

gether with two photo copies of the rolovant valid import 
Suppliers shall be nationals of the eligible source countries licence , to Japan Section , Department of Economic Affairs , 
or juridicul persons incorporated and registered in the oligible 

Ministry of Finance, North Block , New Delhi. 
source countries and controlled by nationals of the eligible 

IV ( ii ) The above procedure will also apply to all 
SOLFCO countries . 

contract- - amendincots causing ¢gsential modifications to the 
1 ] (vi) Declaration in Contract. The following statements 

contents of contracts or in its price . 
of eligibility by the supplier shall be added to cach contract. 

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Section 
" I, the undersigned , hereby certify that the goods to be will arrange to send one copy of the contract documents to 
supplied are produced in -- - - ( eligible source coun the OECF for their approval for financing under Yon 
try ) . 

Credit No. D - P . 11 ( Project Aid ) for Toleoommunication 

Project ( III ) . 
I, the undersigncd , further certify that to the best of my 
information and belief , the portion imported from the non 

Section V - Payment to the overstas suppliers - Letters 
cligible source countries is less than thirty percent ( 30 per of Credit procedur. 
cent) in accordance with the following formula : 

V (i) On receipt of the intimation of the contract appro . 
Imported CIF Price + Import Dirly X 100 

C . - . 

val from the OECF , by the Ministry of Finance , Department 
Supplier s FOB Price 

of Economic Affairs, Japan Section , DGP & T and the 

CAA & A will be informed of the same. Whereafter the 
" I, the undersigned , hereby certify that (Name of 

DGP & T should approach the Controller of Aid Accounts & 
company , has been incorporated and registcred in - - - - 

Audit, (hereinafter referred to us CAA & A ) Department of 
( Dame of eligible source country ), and in controlled by 

Economic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Buil 
nationals of the eligible source countries ," 

ding Parliamont Street, New Delhi with a request in the 

form attached as Annexure - III for ispuc of a letter of 
II ( vii) Permissible imports from non - eligible source coun authorisation , The CAA & A will issue a letter of Author 
tricsFinancing of goods which contaili malerials originating sation as in the form attached as Annexure -IV addressed to 
from a non eligible source country or countries may be made the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an 
provided that the imported portion is less than thirty percent irrevocable Letter of Credit 88 in the form attached as 
( 30 per cent) on an item by item basis in accordance with Annexure - V for physical imports) or Annexure -VI (for 
the following formula : 

services ) in favour of the overseas supplier concertied . 

Copics of the Lette : of Authorisation will be endorsed to 
Imported CIF Piice ! Import Duty 

tho OECF , the Embassy of India , Tokyo , the importer , 
Suppliers FOB Price 

Bank in India , and Japan Section , Department of Ecn 
Section III. - - Conditions to be incorporated in the supply 

nomic Affairs . Ministry of Finance. 
contracts . 

V (it) On receipt of the letter of authority , the Bank of 

India , Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit 
Section 111- Conditions in be incorporated in the supply 

ng per Annexure - V ( applicablo to physical imports ) or VI 
contracts, 

( applicable to services ) in favour of the overseas suppliers 
(n ) The contract is arr.inged in accordance with the concemned and will also forwad a copy of the came to the 

Loan Agreement between the Government of India OECF, Embassy of India , Tokyo , the importer s Bank in 
and Overseas Fconomic Cooperation Fund of Japan India and the CAA & A . 
(OECF ) daled the 15th Oct, 81 concerning the Yen 
Crtdit No. ID - 11 ( Project Aid ) for Telecommuni 

The above procedure of opening of letters of cradle on the 
cations Project ( ill ) and will be subject to the an . 

hasis of the letters of authority from CAA & A would fpgo 
proval of Government of India and the Overseas 

facto apply to all such amendments to letter of authorisa 
Economia Cooperation Fund , 

tion letter of credit as may become necessary due to con 

tract amendment or otherwise . 
(b ) Payments to the supplier shall be made through an 
irrevocable Leiter of Credit to be issued by the Bank 

V ( iii ) The overseas supplier shall; after effekting ship . 
of India , Tokyo under the Loun Agreement No 

ment of the goods, present through his bankers the docu 
ID - P . 11 dated 15th Oct., 81 ; between the Govern 

mcnts Specified in the Ictter of credit to the Bank of India 
ment of India and the Overseas Fconomic Co 

Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank 
operation Fund of Japan (OECF ). 

of India , Tokyo will release the amount secified in the 

documents to the overseas supplict through his bankore and 
(c ) The Overwens suppliers agrec to furnish such infor 

will thercatter obtain reimbursement of the said amount 
mation and documents 119 may be required under from the OECF . 
ihc Yen Creuil arrangements by the Government 
of India on the one hand and the OECF on 

V . ( iv ) All charges on account of opening, mainte 
the 

nance , and on the operation of the letter of Credit will be 
other . 

to the account of overseas suppliers . Bank of India Tokyo 
( d , Cerlificates (lriplicale ) in the forms indicated in 

will therefore l ecover all these charges from the suppliers 
Il( vi). 

Bank , charges for handling and negotiating the documents 

and other incidentals will also be borne by the supplicis . 
ili (li ) In case the supplier is located in Japan , the 
supply contract should contain a clause that the Japanese 

For the time lag between the dates of payment of the 
cunplier agrees to make shipping rangemcots in consulta 

FO , B . cost of the material by the B . O .L., Tokyo to the 
tion with the Embassy of India . Tokyo and that for this 

suppliers and the date of reimbursement by the OECF the 
purpose he would keep the Embassy of India , Tokyo in 

B . O . 1. will charge interest as per the terms and conditions of 
formed of the delivery schedule of the goods involved and 

the Agreement entered into by them with the Government 
notify the Embassy of India at leitst six weeks in advance 

of India (Mo Finance) on 25 - 3 - 1980 and get the same 
hof ihc hipping required so that suitable 

rcimbursed by the Embassy of India . Tokyo . The expenditure 

arrangements 
could be made in exceptional cises , where 

on account of this interest-payment by the Embassy of India 

the Indian 
importers require it, this period of notice may be reduced . 

in Japan will he recovered from the P & T Depurtment 
The Japanese supplier should also igree 

( Vidc section VI ( iv ) infra ) 

to send a cable 
advise to the importer after each shipment giving the 
necessary details and a copy theicof should be sent to the 

Section VI Responsibility for rupec deposit 
Fmbassy of India , Tokyo , 

VI (1) The Bank of India , Tokyo will forward the nego . 
1359 G1/81 - . 4 
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Section VII — Miscellaneous provisions 
VII ( i) Reports on the utilisation of the imporr licence 
The importer should sçnd & monthly report, after the 
letter of credit has been openod rogarding shipnionts and 
payments made thereagainst and about the balanco Jeft, to 
tho Controller of Aid Accounts & Audit, Department of 
Fconomic Affairs, Ministry of Finance , UCO Bank Build 
iny, Parliament Street, Now Dolbi. 


Hablo shipping documents to the accredited bankers of 
DGP & T as indicated in the Appendix to the relevant Letter 
of Authority and the banko s will in turti ensure that the 
DGP & T make the rupec deposits at RBI, New Delhi or 
S . B . I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping docu 
monts. The rupec equivalent of the Yen payments inade to 
the overbcas supplier are to be deposited into Government 
of India Account in the manner prescribed in Public Notice 
No. 74 - ITC (PN ) 74 dated 31- 5 - 1974 . The exchange rate to 
be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen 
payments made to the overseas suppliers will be the compa 
sito rate of exchange applicable to the date of payment which 
will be worked out in accordance with the method prescribed 
in Public Noticey No . 109- ITC (PN )/ 74 dated 3 - 8 - 1974 and 
No, 8 -ITC (PN )/ 76 dated 17 - 1 - 1976 or as may be notified 
by Government from time to time through Public Notices 
of the CCI & F or through Exchange Control Circulars of the 
Reserve Bank of India , The Head of Account to which the 
above rupee deposits should be credited is " K -Deposits and 
Advanc9- 843-Civil Deposito - - Deposits for purchase etc, 
abroad - Purchase under Credits Loan Agreements Loans from 
the Govemment of Japan - 5 . 0 billion Yen Credit No. ID - 11 
for Telecommunications Project (III )." The provisions regard 
ing calculation and deposit of interest charges mentioned in 
the above Raid Public Notico of 31- 5- 1974 will , however , 
not bo applicable, 29 no interest charges are recoverable in 
respect of imports made by Central Government departments . 
. VI (ii) The amount referred to above should be deposi 
ted in cash to the credit of the Government either in the 
Reserve Bank of India New Delhi, or State Bank of India , 
Tis Hozari, Dolhi as contemplated in Public Notices No . 
184 - ITCYPN ) 168 dated 30- 8 - 1968, No 233 . ITC ( PN ) 168 
dated 24 -10 - 1968 , No. 132- ITC (PN ) 171 dated 5 - 10 - 1971 
No. 74 - TTC ( PN ) 174 dated 31- 5- 1974 and No. 103 - ITC 
( PN ) 176 dated 12 -10 - 1976 . 


VII ( il ) Notifying Suppliers of Special Conditons 
The licensee should appriso the supplier of any special 
provisions in the import licence which may affect the 
suppliers in carrying out the transaction . 
VII (il) Disputes 
It should be understood tbat the Government of India will 
not undertake any responsibility for disputes , if any, that 
may arise between the license and the suppliers . The 
conclitions to be fulfilled by the supplier bofore paymont by 
the Bank of India , Tokyo must be clearly spelt out by the 
importer in Annexure - III under Terms of Payment" Pro 
visions dealing with settlement of disputes should be inclu 
Jed in the conditions of contract. 


VII (iv ) Future Instructions 
The license shall promptly comply with any directioni , 
instructions or orders issued by the Government of India 
from time to time regarding any and all matters arising 
from or portaining to the import licence and for meet 
ing all obligations under the Yen Credit Agreement (Pro 
ject Aid ) No . D - P 11 with the Overseas Economic 
Cooperation Fund of Japan (OECF ) . 


VII (v ) Breach or violation 
Any breach or violation of the conditions set forth in the 
above clauses will result jo appropriate action under the 
Imports and Exports (Control ) Act, 


VI (iii ) The concerned Bank in India shall also furnish 
sich additional doposit in the same manner stipulated above 
a . may be requested by the Government of India , Ministry 
of Finance Department of Economio Affairs, on account 
of servico charges within seven days after such a demand 
is made by Ministry of Finance (Department of Economic 
Affairs ). Whilo filling in the various columns in the challan 
it should be ensured by the importers their banke- , that tho 
information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 
ITC (PN )| 71 dated 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in the 
column " full particulars of romittances and authority 
fif any )" of the challan , Tho following particularg should 
invariably he furnished in the treasury Challans : 


VII ( vi ) List of Annexures maman 
Annexure - List of eligible solice countries 
Annexure - II Main Guidelines for Procuremont, 
Annexure-III Request for issue of Letter of Authority. 
Adnexuro-IV Form of Letter of Authority . 
Annexure - V Form of Lotter of C -edit ( Applicable to Phyol- . 

cal Imports ) . 
Annexure-VI For of Letter of Credit ( Applicable to Ser 

vices ) 


(« ) Ministry of Finance letter of authority No. and 

dato . 


(b ) Amount of Yon currency in respect of which 

deposits are to be made togother with rate of 
conversion adoptod . 


ANNEXURE I 


(c ) Dato of payment to the overscan supplier. 


Thereafter the Treasury Challans evidencing the ropeo 
deposit should be sent by registered post to the CAA & A 
Indicating reference to the letter of authorisation issued by 
him and also cuclosing copies of the invoice and shipping 
documents , 


List of Eligible Source Countries 
A . Developing Countrles and Territories 
(al) Nor -OPEC Developing Countrled 
I. AFRICA , North of Sahara 

Egypt 
Morocco 
Tunisia 


Note : Importer , Banks in India mbould ensure that tho 
Tupee deposits are invariably made within 10 days of the 
receipt of the advice of payments and negotiable shipping 
documents from the Bank of India , Tokyo and that the 
CAA & A Ministry of Finance (DEA ), New Delhi is kept 
Informed of the fact immediately theroattor. 

VI (iv ) The concerned bank in India should also endorse 
the amount of rupee doposits on the exchango control copy 
of tho licence and send the requisito " S " Form to the 
Reserve Bank of India , Bombay , 
The rupoe equivalent of Yen payments on account of 
interent charges etc .. made by Embassy of Lodla , Tokyo , 
to BOI, Tokyo will also be calculated in the manner 
lald down in para VI (i ) of Section VI above and doposited 
in favour of the Principal Accounts Officer . Ministry of 
External Affairs, New Delhi, for which purpont , CAA & A 
will be issuing suitable advloes . 


II. AFRICA , South of Sahara 

Angola 
Botswana 
Burundi 
Camereon 
Capo Verds Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo , People s Republic of 
Dahomay 
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Equatorial Guinea (1 ) 
Ethiopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania , Mauritius 
Moozambique 
Niger 
Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 
St. Helena and dep . (2 ) 
Sao Tomo and Principle 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terro . Afars and Issas (3) 
Togo 
Uganda 
Un. Rep . of Tanzania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambia 
AMERICA , North and Contral 
Bahamas 
Barbados 
Belizo 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 

Trinidad and Tobago 
West Indies (Br.) n .i.e. 
(a ) Associated States (4 ) 
(b ) Dependencies (5) 
(1 ) Formerly the territory of Spanish Guinça , including the 

island of Fernando Po . 
Including the following islands : Ascension , Tristan da 
Inaccessibles, Nightingale, Gough . 
Main islands , Aruba , Bonaire, Curacao , Saha, St. Eus 
tacit St. Martin ( Southern part). 
Main Islands : Antiguo, Dominica , Grenada , St. Kitts 
(St. Caristophe ), Nevis- Anguilla , St. Lucia and St. Vincent. 
Main islands : Montserrat, Cayman , Turks and Caicos, 
and British Virgin Islands, 


IV . AMERICA , South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Falkland Islands 
French Guiana 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
ASIA , Middle East 
Bahrain 
Israci 
Jordan 
Lebanon 
Oman 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emirates (6 ) 
Yemen Arab Republic 
Yemen , People s D . R . ( 7) 
ASIA , South 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 

Sri Lanka 
VII . ASIA , Far East 

Brunci 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of 
Laos 
Macao 
Malaysia 
Phillippines 
Singapore 
Taiwan 
Thiland 
Timor 
Viet- Nam, Rep . of 

Vict-Nam Dem . Rep . 
VIII. OCEANIA 

Cock Islands 
Fiji 
Gilbert & Ellice Is. 
French Polynesia (8 ) 
Nauru 
New Calendonia 
Now Hebrices (Br. and Pr.) 
Niuo 
Pacific Islands (US) (9 ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands ( Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Westren Samoa - 


- 


- - 


- 


(6 ) 


( 7 ) 
( 8 ) 


Ajman , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah and 
Umm al Quajwain . 
Including Aden and various sultanatos and emirates. 
Comprising the Society Islands (including Tahiti ), The . . 
Austral Islands , the Tuamotu -Gambier Group and the 
Marquesas Islands . 
Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Island , 
Marshall Islands, and Marino Islands (oicopt Guam ) 


(9) 
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and 


economic 


are acceptablo if they offer 
advantages for tho borrower 


tochgical 
country . 


II-4 . Eligible suppliers. 


IX . Europe 

Cyprus 
Gibraltar 
Grooco 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 


Exporters or suppliers whose goods and services are to 
be financed out of the proceeds of tho Loan (hereinafter 
referred to as " the eligible supplier " ) shall be nationals of 
the eligible source countries satisfying the following condi 
tions. 


(12 ) Momber or Association Countries of OPEC 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 


( 1 ) a majority of subscribed shares shall be held by 

nationals of the eligible source countries, 
(2 ) a majority of full- time directors shall be nationals 

of the eligible source countries, and 
( 3) such juridical persons shall bo rogistered in the 

eligible source countries . 


III- 1. Contract Price . 


Iraq 


Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


(a ) The contract price should be statod in Japanese 

Yen provided , however, that the portion of the 
contract price which the contractor will spend in 
the borrower s country should be stated in the 
borrower s currency . 


ANNEXURE II 


(b ) Price Adjustment Clauses 
Bidding documents should contain a clear statoment 
whether fimm prices are required or escalation of the bid 
prices is acceptable . 


Matn Guldelines for Procurement of Goods and Services 

Under the Project Joan as Formulated by 0 . E . C . F . 


I. Advertising 


A provision should be made for adjustment in the con 
tract prices in the event changes occur in the pricos of the 
major cost constituents of the contract, such as labour and 
important materials . 


For all contracts subject to Formal Open International 
Tendoring , invitations to bid shall be advertised in at least 
ono newspaper of general circulation in India . 


The specific formula for price adjustments should be 
clearly defined in the bidding documents . 

A ceiling on price adjustment should be included in 
contracts for the supply of goods, but it is not 118ual to 
include such a ceiling in contracts for civil works. 


II. Bidding Documents and Contracts. 


11- 1. Bid Bonds or Guarantees. 


No price adjustments should normally 
goods to be delivorod within one year . 


be provided for 


Bid bonds or bidding guarantees aro a usual requirement 
but they should not be got so high as to discourage suitablo 
bidder . Bid bonds or guarantor should be foloased to 
unsuccessful bidders as soon as possiblo after the bide have 
boen oponod . 


The Guidelines do not attempt to identify the various 
methods by which contract prices may be adjusted . 


II- 2 . Conditions of Contract. 


(c ). Insurance. 
The bidding documents should stato precisely the types of 
insurance to be provided by the successful bidder, 


Tho conditions of contract should clearly define the rights 
and obligations of the importor and contractor or supplier, 
and the powers and authority of the engineer, if one is 
cmployed by the importer , in the administration of the 
contract and any variations thereundor . In addition to the 
customary general conditions of contract, yomo of which are 
referred to in theso Guidelines, special condition , appro 
priate to the nature and location of the project should be 
included . 


III -2 . The contract duly signed by both particg or purchase 
order by the Indian importer placed on the overseng supplier 
supportod by order confirmation in writing by the overseas 
supplier , or their photo copies are also acceptable to the 
Fund , 


[IL- 3. The following statement of cligibility by tho supplier 
shall be added to cach contract. 


11-3 Type and Size of Contract. 


Contracts can bo lot on the basis of unit prices for work 
performed or item . supplied or of a lump in price , or 
A combination of both for different portions of the contract, 
according to the nature of the goods or servicou to be 
provided and tho bidding documents should clearly stato 
the type of contract selectod . 


" I (Wo) hereby state that my ( our ) compady is a 
eligible supplier, at 

per cont 

per cent ) 
of the shares are held by nationals of 

( eligiblo 
sourct country ), and 

por cent 

) of 
the directors are nationals 

( oligible source country ) 
and my ( our ) company has been registered in 
(eligible source country )" . 


Contracts based principally on the reimbursement of 
actual costs aro not acceptablo by the Fund ocopt in 
cicotional circumstances . 


IV - 1. Standards If national standard to which cywp 
ment or materials must comply aro cited , the specifications 
should state that commodities meeting Japan Industrial Stan 
durd or other internationally accepted standards, which einute 
an equal or higher quality than the standards mentioned, 
will also be accepted . 


Singlo contracts for engineering, oquipment and construc 
tion to be provided by the same party (" Turukcy Contracts" ) 
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for a clarification of his bid but should not ask any bidder 
to change the substance of the price of his bid . 


IX - 4 . Proceduros to the confidential : - Except as may be 
Tequired by law , no information relating to the examination 
clarification and evaluation of bids and recommendations con 
cerning award should be communicated after the public 
opening of bids to any persons not officially concerned with 
these procedures until the award of a contract to the success 
Cul bidder is announced . . 


1V - 2 . Uso of Brand Names : - Specifications should be based 
on performance capability and should only prescribe brand 
names , catalogue numbers, or products of specific manufacturer 
if specific spare parts are required or it has been determined 
that a degree of standardization is necessary to maintain cer 
tain essential features. In the latter case the specifications 
should permit offers of alternative commodities which bave 
similar characteristics and provide performance and quality 
at least cquul to those specified . 

IV - 3 . Guarantees , Performance Bonds and Retention 
Money :- - Bidding documents for civil work , should royulre 
some form of surety to gurantee that the work will be 
continued until it is completed . This surety can be provided 
cither by a bank guarantee or by a performance bond , the 
amount of which will vary with the type and magnitude of 
the work , but should be sufficiçot to protect the borrower in 
case of default by the contractor . Its life should extend 
sufficiently beyond completion of the contract to cover a 
reasonable warranty period . That subject of the guarantee of 
bond required should be defined with the bidding documents . 


IX - 5 . Examination of Bids :-- Following the opening, it 
shouid be ascertained whether material errors in computation 
have been made in the bids, whether the bids are fully res 
ponsive to the bidding documents whether the required 
sureties have been provided , whether documents have been 
properly signed and whether the bids are otherwise generally 
in order. If a bid does not substantially conform to tho 
specifications, or contains inadmissible reservations , or is 
not otherwise substantially responsive to the bidding docu 
ments, it should be rejected . A technical analysig ghould 
then be made to cvaluate cach responsive bid and to enabic 
bids to be compared . 


JX -6 . Post- qualification of Bidders : - In the absence of 
prequalifications, the borrower should determine whether tho 
bidder whose bid hus been evaluated the lowest has tho 
capability and financial resources effectively to carry out the 

contract concerned . If the bidder does not meet that test, 
his bid should bo rejected . 


In contracts for the supply of goods it is usually prefe 
Table to have percentage of the total payment held as 
rcteotion money to guarantee performance , thus to have 
a bank guarantee or bond , The percentage of the total 
payment to be held as retcntion money and the conditions for 
its ultimate payment should be stipulated in the bidding 
documents, if, however, a bank guarantee or hond is preferred 
it should be for a nominal amount, 

V . Liquidated Damage : - Liquidated damage causes 
should be included in bidding documents when delays in com 
pletion or delivery will result in extra cost, loss of revenues 
or less of other benefits to the borrower. Provision may also 
be made for a bonus to be paid to contractors for completion 
of civil works contracts at or ahead of times specified in the 
contract when uch carlier completion would be of benefit 
to the borrower. 

VI, Force Majeure : — The conditions of the Contract il 
cluded in the bidding documents should contain clauses . 
when appropriate , stipulating that a failure on the part of the 
parties to perform thoir obligtions under the Contact shall 
not be considered a default under the Contract if such failure 
is the result of an event of force majeure ( to be defined in 
the conditions of the Contract.) 


IX - 7 . Evuluation and Comparison of Bids :- Bid evalu 
ution must be consistant with the terms and conditions set 
forth in the bidding documents. In addition to the bid price , 
adjusted to correct thmetical errors , other factors such 
us the time of completion of constuction or the efficiency and 
compatibility of the equipment, the availability of servico and 
Spare parts, and the reliability of construction methods pro 
posed should be taken into consideration . To the extent 
practicable these factors should be cxpressed in monetary 
terms according to criteria specified in the bidding docurrents . 
The amount of escalution for price adjustments , if any , 
included in the bids should not be taken into consideration . 


VII . Settlement of Disputes ; - - Provision dealing with the 
settlement of disputes should be included in the conditions 
of the Contract. It is desirable that the provisions should be 
based on " Rules of Conciliation and Arbitration " which have 
been prepared by the International Chamber of Commerce 
or on such other arrangements as may be mutually acceptable 
to the Indian Importer and the overseas supplier. 


The currency or currencies in which the price offered in each 
bid would be paid by the borrower if that bid were accopted 
should be valued in terms of a single currency selected by 
the borrower for comparison of all bids and stated in the 
bidding documents . The rates of exchange to be used in 
such valuation should be the selling rates published by an ! 
official source , and applicable to similar transactions on the 
day bids are opened unless there should be a change in the 
value of currencies before the award is made . In such cases 
tho exchange rates of the time of the decision to notify the 
award to the successful bidder should be used . 


VII. Language Interpretation Bidding documents shvuld 
be prepared in English . If other language should be used in 
the bidding documents, English should be added to such 
documents and it is required to specify which is governing, 


IX . Bid Opening , Evaluation and Award of Contract. 


IX - 1. Time Interval between Invitation and Submission of 
Bids : The time allowed for preparation of bids will depend 
to a large extent upon the magnitude and complexity of the 
contract. Generally not leas than 30 days should be allowed 
for international bidding . The time allowed , however, should 
bo governed by the circumstances relating to cach contract . 


IX - 8 . Rejection of Bids : - Bidding documents usually 
provide that borrowers may reject all bids. However , all bidy 
should not be rejected and new bids invited on the same 
speciicutions solely for the purpose of obtaining lower prices 
in the new bids , except in cases where the lowest evaluated 
bid exceeds the costs estimates by a substantial amount, 
Rejection of all bid may also be justified when ( (a ) bids are 
not responsive to the intent of the bidding documents, or ( b ) , 
there is a lack of competition . If all bids are rejected , the 
borrower should review the cause or causos justifying the 
rejection and either consider revision of the specifications or 
modification in the project (for amounts of work on itenis 
called for in the origin invitation to bids ) , or both . In 
special circumstances , after consultation with tho Fund, the 
borrower may negotiate with one or two of the lowest 
bidders to try to obtain a satisfactory contract. 


LX - 2 . Bid Opening Procedures :- The date , hour and place 
for the latest received of bids and for the bid opening should 
be announcod in the invitations to bid and all bids should be 
opcord publicly at the stipulated timo. Bids recovjed after 
this time should be returned unopened . The name of the 
bidder and the total amount of each bid and of any alter 
nativo bids, if they have been requested or permitted , should 
be read aloud and recorded . 


IX -3 . Clarifications or Alternation of Bids : - No bidder 
should be permitted to alter his bid after the bids have been 
oponed , only clarifications not changing the suhstance of 
the bid may be accepted . The importer may ask any bidder 


IX -9 . Award of Contract : -- The Award of a contract 
should be made to the hidder whose bid has been determined 
to bo tho lowest evaluated bid and who meets the appropriate 
standards of capability and financial resources . Such bidder 
should not be required , as a condition of awurd , to undertake 
responsibilitics on commodities not stipulated in the Specifi 
cations or to modify his bid , 
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ANNEXURE III 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 
No. 

Date : 


ANNEXURE IV 
(Letter of Avthority Form ) 
No. F . 
Government of India 

Ministry of Finance 
Department of Economic Affairs 

New Delbi, the 


то 


The Controller of Aid Accounts and Audit , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, 
U . C . O . Bank Building, 1st Floor, 
Parliamont Street , 
New Dolbl- 110001. 


To 

Tho Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ) . 
Subject : Import under Yen Credit ( Project Aid ) — Loan 
Agreement No. 

- Issue of Lettor of 
Authority for opening Letter of Credit . 
Doar Sirs, 

In accordance with the terms and conditions of the agrec 
ment dated 25 - 3 - 1980 entered into with your Bank , you are 
hereby authorized to opon irrevocablo Letter of Credit for an 
Amount not exceeding Yen --- 

-- favouring 
M / 8 . 

As per attached details , 


A copy each of the letter of crcdit opened by your Bank 
may be codorsed to the importer x Bank ; to the OECF 
Embassy of India , Tokyo and to us. 


Lieve your bursements 
the o 


Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
will be made initially out of your own funds . After payments , 
you must clain immediately rcimbursements of the aniounts 
paid by furnishing necessary documents to the OECF . 


Sub : Import of , . . . , . . from Japan under tho 

Yen Credit No . . ... . . .. ... . . (Project Aid ) 
Sir, 

In connection with the import of .... . . . . . from .... . . . . 
under the above mentioned Yen Crodit No. . . . . . 
(Project Ald ) we furnish the following particulars to enable 
you to issue the Letter of Authority to the - -- 
( gamo of the Bank ) which should be the same as given in 
( n ) below for opening a letter of credit in favour of the 
overseas supplier concerned . 

(a ) Name and Address of the Indian importer . 
( 6 ) Number , dote and value of the import licence and 

date upto which it is valid . 
( c ) Method of procurement-- whether it is based on 

direct purchase or Formal Open International ten 
dering in which case it should be indicated whether 
tho contract bas been awarded on the basis of 

technically suitable offer with reasons, if any . 
( a ) Brief description of the goods. 
(o ) Origin of the goods . 
( f ) Percentage of the import components from non 

eligiblo source couatries, If any . 
(8 ) Gross FOB vallie of contract (in Yen ). 
(h ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), 

if any . 
(1) Net FOB value (In Yen ) for which tho Letter of 

Authority is required . 
6 ) Number and date of the contract with overseas 

suppliors. 
(k ) Name and Address of the overseas supplier : 

(1) Nationality 
( li) Percentage of the shares held by nationals of the 

eligible source countries, 
( iii ) Nationality of the representative and / or Presi 

dent of the supplici , 
( iv ) Percentage of Directors who are nationals of 

cligible source countries . 
( 1 ) Payment terms and probable dates on which payments 

under the contract will fall due . 


For the time lag between the dates of payment by you to 
the supplier and the date of its reimbursemont by the OECF , 
you will be paid interests as per terms of the above agreement 
hy the Embas y of India , Tokyo. The other banking charges 
including those on account of opening maintenance and for 
the operation of the Letter of Credit as also those connected 
with handling negotiating documents and charges of overseas 
suppliers bankers if any , are to be borne by the ovorscas 
suppliers and hence not payable by the importer and may 
therefore he recovered from the suppliers directly . As such 
Do reimbursement of such charges is to be claimed from 
the OECF. 

As and when any payment is made by you and reimburse 
ment is made to you , an advice in the prescribed form 
should be sent to this Ministry , 

This Letter of Authority is Intended for opening of L / C 
favouring the overseas slippliers , Subsequent amendments to 
L / C or further fresh L / Cs against this authorisation may not 
bo acted upon in the absence of a specific authority from this 
Ministry 

This Letter of Authority will remain valid upto - 


Yours 


faithfully , 


Accounts Officer 


Copy forwarded to : 

1. Importer 
No. - - - - - - dated 


( m ) Expected date of completion of deloverles. 
(D ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo (indicating No . of sets of 
each and their disposal) . 


with reference to their letter 


(0 ) Shipment instructions (indicate if trans -shipment/ 

part -shipment permitted or not permitted ) . 


2. Importers Banker - 

They are requested 
to arrange to deposit the rupce equivalent of the Yen payment 
to the oversea , suppliers on receipt of documents from the 
Bank of India , Tokyo Branch . The rupee equivalent of an 
ounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by 
applying the composite rate of conversion as prevailing on 
the date of payment to overseas suppliers in accordance with 
the Public Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1- 1976 or such 
other Public Notices as may be issued from time to 
time. It should be ensured that these deposits are made before 
tho original set of import documents are handed over to th , 
Importer for Customs clearance . 


(p ) Name and address of the importer s bank in India . 

Whether a contract (s ) under the same licence has 
been placed and notificd to the Japanese authorities , 
and if so , the No., date and value of each such 
contract and the referonco of the Ministry of Finance 
under which it has been notified to tho O . E . C . F . 


(9 ) 


[HT• I- 
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These amounts should be deposited either with the RBI, 
New Delhi or the S . B .I., Tis Hazari, Delhi, In this connection 
their attention is also invited to the provisions of the Public 
Notices No . 184 - ITC ( PN ) / 68 dated 30 -8 - 68 , 233 - ITC ( PN ) /68 
dated 24 - 10 - 1968 , 132 -1TC ( PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971, No. 
74 - ITC ( PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 and No. 103- ITC ( PN ) / 76 
dated 12 - 10 - 1976 . The head of Account to be credited as K 
Deposits and Advances — 843 — Civil Deposity - Deposits for 
purchases etc ., ubroud under Purchases under Credit Loan 
Agreementy Loans from the Government of Japan -- 5 . 0 
billion Yer Credit (Project Ail ) No . ID - P . II for 1979- 80 . 

Onc copy of the challan in original , in cases where the 
Tl.pes equivalents are creJited in cash at the RBI, New Delhi, 
of the SBI, Tís Hazari, Delhi us prescribed in Public Notice 
No . 132 -ITC ( PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971, should be sent by 
them to the address given below along with a forwarding 
letter giving full details of the advice notes received from the 
Bank of India , Tokyo Branch . 
The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of 

Finance Departinent of Economic Affairs ) . Ist 
Floor , UCO Bank Building, Parliament Street, New 
Delhi- 1 . 


dated 


to order and blank endorsed and markod Freight 
and “ Notify 

Other documents. 
Evidencing shipinent of ( brief description of goods ) to be 
shipped referring to Contract No. 

( if any ) 
from 

to 
Partiol shipments are 

permitted . 
Transhipment is 

permitted . 
Bills of lading must be dated not later than . . . . . . . . Draft 
m it be presented for nogotiation not later than . . . . . .. .. .. .. 

All Crafs and documents under this credit must be marked 
" Drawn under 

irrevocable credit 
No. 

and Import 
Reference No. (s ) . 

( if any) " . 
This creidt is not transferable. 

We hereby undertake that all drafta drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the 
drawęc . 

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Bro 
chure No. 290 " . 
Special Instructions to the negotiating bank : 

1. After obtaining the reimburseme it for our payments from 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in 
accordance with the provisions of the Letter of Commitment 
inued thereby under the bove -menticized Loun Agreement 
We undertake to remit the amount of the drafts in accordance 
with justructions issued hy the negotiating Bank . 

2 . The neuotiating Bauk must forward the drafty and one 
implete set of documents to us together with the certificate 
stating that the remaining documents have been airmailed 
direct to 

3. All banking charges under this credit are for the account 
of the importer / supplier. 


In cases where the rupec cguivalents are remitted by means 
of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 
24- 10 - 1968 mentioned above , intimations thereof should be 
sont to the address given above . In ull cases , full particulars 
of the rupee equivalents deposited should he furnished to this 
Department. 

The hanking charges, interest and other charges of the 
Bank of India , Tokyo Branch ( including charges of the 
overseas suppliers bankers ) , if any, should he settled by 
paying their rupee equivalents to the Principal Accounts 
Officer in the Ministry of External Affairs , New Delhi. For 
this purpose appropriate advices will he sent by this Depart 
ment on receipt of relevant information from the Bank of 
India Tokyo / Embassy of India in Japun . 

3. The Director, Loan Department-II , Overseas Economic 
Cooperation Fund , Takebashi God , Building . 4 - 1 , Ohtemachi 
1- Chome, Chiyoda -Ku , Tokyo 100 , Japan . 

4 . Embassy of India , Tokyo . 

5. The Under Secretary , Jupan Section , Ministry of Finance , 
Department of Economic Affajrs, New Delhi. 

Accounts Officer . 

ANNEXURE V 

Form OECF- LC ! 
Irrevocable Letter of Credit 

(Applicable for goods ) 


Yours faithfully , 


(a commercial hank ) 


By : 
(Authorised Signature ) 


PAYMENT TERMS 


Date ; 


This payment terms constitutes an integral part of our 
Letter of Credit No. - 


To 


(Name and address of 
the Supplier ) 
This letter of Credit has been 
issued pursuant to loan Agreement 


No . 


dated -- 
Between (Borrower ) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC COOPERA 
TION FUND . 
Dear Sirs, 

Wc acivice you that we have opened our irrevocable credit 
No - - - - - - - n in your favour for account of 
for at sum Orums not exceeding any aggregate amount of 

( Say Yen 
availahle by your drafts at sight for full invoice value 
drawn on us, to be accompanied by the following locuments : 
Signed commercial invoice in 

Full set 
of clean on board ocean hills of lucling made out 


1. InitialPayment 
Amount Y - - 

an 
being - 

-- of the total 

contract price . 
Required documents : 

Latest presentation date : 
II. Intermediate Payment ( if any) 
Amount : Y 
being - - - - 

of of the total 

contract price . 
Required documents : 

Latest presentation dute : 
III. Payment against Shipping Documents 

Amount Y -- - 
being - 

- % of the total 

contract price. 
Note : This attached sheet is not required in case of full payment 

against shipping documents. 


Y 


- - 


- 


- - 
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ANNEXURE VI 
Form OECF -LC II 


PAYMENT SCHEDULE 

This payment schedule constitutes an integral part of our 
Letter of Credit No. 


Irrevocable Letter of Credit 
(Applicable for Services) 


1. 


Date : 


Initial Payment 
Amount Y - 

being - - % of the total contract price 
Required documents : beneficiary s Statement 
Latest presentation date : 


II , 


(Name and addres of 

the Supplier ) 
This Letter of Credit has 
been issued pursuant to 
Loan Agreement No. 
dated 

between 
( Borrower ) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND . 


Progress Payment 
Aggregate amount Y - 

being - % of the total contract 
price to be paid as follows : 
Amount due 

Latest presentation 
date 


Dear Sirs, 


Ist Instalment Y Core 
Ind Instalment Y m 


We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No. - urain your favour for account of for a sum 
or slims not exceeding an aggregate amount of You 
(Say Yen 

) available by beneficiary s 
drafts at sight for full Statement value drawn on us , 


Required document : a copy of Statement of Porformance issued 

by (Borrower or its designated authority) , 
a form of which is attached hereto . 


To be accompanied by the required documents , in accor 
dance with the Payment Schedule attached hereto , 
concerning ( Contract No. 

with regard to 
Project ). Drafts must be presented for negotiation not later 
than 

All drafts and documents must be marked " Drawn under 
Irrevocable credit No . 

dated 


Statement of Performance 

Date : 
Rf. No. 


То 


- - 


- - 


- - - 


- 


This credit is not transferablc . 


We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly 
honoured on due presentation and delivery of documents to 
the drawec , 


-- - - 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject 
to " Uniform Custons and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revision ) , Internation Chamber of Commerce Bro 
chure No. 290 ." 


(Nameand address of the 
supplier ) 
Re: Letter of Credit No. - - - - - - - , dated 

issued by - 
for Y - - - - - -- - - -- in favour of 
- - - . - - concerning- 

- Project 
Linder Loan Agreement No. 
I, the undersigned , representing ( Borrower ), hereby issue 
& Statement of Performance to entitle - - - - to receive 
the sum of Y - - - - - - - - - ( Yen - 

– only ) 
Crom THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the Payment Ternis stipulated in the Con 
tract No. - - - - - -- - , dated - - - - - 
between - - - - and - - - 


Special Instructions to the negotiating bank ; 


1. After receipt of the original Statement of Performance 
issued by ( Borrower or its designated authority ) in accor 
dance with the form attached hereto , payment( s ) under this 
credit must be made in accordance with the Puyment Schedule 
stipulated in the sheet attached hereto . In case of the initial 
payments, the beneficiary s Statement is required instead of 
the above -mçntioned Statement of Performance . 


2 . After obtaining the reimbursement for our payment from 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in 
uccordance with the provisions of the Letter of Commitment 
issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, 
We undertake to remit the amount of the drafts in accordance 
with the instructions issued by the negotiating bank , 


( Borrower ) 
By : 

(Authorised Signature ) 
Special Tastructions : 

The details of the actual performance shall be stated in the 
sheet attached hereto . 


3 . A copy of the document as mentioned in item 1 above 
and the drafts shall be sent to it immediately after the receipt 
therefor 


APPENDIX II 
LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT 
OR Y 9 .4 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS 
PROJECT ( IV ) EXTENDED BY THE OVERSEAS 
FCONOMIC CO -OPERATION FUND (OECF ) OF JAPAN 


4 . All banking charges under this credit are for the account 
of the importer / supplier . 


Yours faithfully . 


(a commercial bank ) 


Section 1 : General Conditions 

1 ( i) The Yon Credit of 9 .4 billion Yen extended by the 
Overseas Economic Cooperation fund of Japan (OFCF ) for 
ſinuncing the import requirements of the Telecommunication 
project of the DGP & T is united in favour of developing 
countries. Accordingly the goods and services to be procured 


By : a 


(Authorized signature ) 


(NTT I- - 


1) 
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of letter of authority for the establishment of letter of credit 
acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc . in respect 
of supply contracts cntered into under the import licence . 


under this credit can be imported from Japan and all countries 
cdumerated in the list at Annextile- 1 which will be eligible 
source countries under the credit. 

I ( ii ) Import Licence ( s ) under the Credit can be issued 
for such items and for such value as have been specifically 
cleared by the DGTD / CG Committec . The value of import, 
licence ( s ) issued under this credit should not exceed 
Y 10 , 500 million , (CIF ) . 


H 


UI . 


The Rupee value of the import licenccc shall be determined 
with reference to the exchange rate notified hy the Department 
of Revenue ( Customs) and prevailing on the date of issuc of 
the import licence and indicated in the boily of the import 
licence ( s ) as per para 2 of the Public Notice No, 78 - TTC 
( PN ) / 74 dated the 6th June, 1974 , issued by the CCI & E , 
which also enjoins that the Customs Authorities and the 
authorised dealers in forcign exchange will mako debits to 
the valuc of the licence (s ) at the exchange rate specified 
on the import licence( s ) . This will also be repeated in the 
lettor from the CCISE forwarding the import licence to 
DGP & T , & copy of wbich should be endorsed to the 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs (Japan 
Section ) . 


I(li) Import Licence ( s) can be issued only in favour of 
DGP & T on CIF Bagls . 


I ( iv ) Depending on the convepence of DGP & T more 
than one import licence may be issued under this credit, but 
the total value must not exceed Y 10 , 500 million ( CIF ) as 
specified at ( 1 ) above . 

I (v ) The extension of the validity of the import licence , 
may on application by DGP & T , bc grunted upto 31- 12- 1985. 
Request for further extension , if any , should be referred to 
the Department of Economic Affairs (Japan Section ) . 

I (vi) Import to be financed under the Credit are restricted 
to the list of goods and services attached to the import 
licence , duly attested by the licensing authorities. 

I (vii ) No remittance of foreign exchange will be permitted 
Against the import licence . Any payment towards Indian 
Agcnt s commission should be made in Indian Rupees to 
the agents in India . Such payments , however , will form part 
of the licencc value and will, therefore be charged to the 
licence . 


1 (x ) All payments must be completed within 4 months 
from the expiry of the import licence. Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods. The contract should 
provide for payment on cash basis i.e . on presentation of 
shipping documents, No credit facility of any kind will be 
permitted to be availed of by thc Indian Importer from tho 
overseas supplier . The contract should provide for the 
period of delivery of goods as follows : 

" . . . . .Months after the receipt of letter of credit but 
to be completed latest by the end of ..... 
In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
that this date should not be beyond 31- 12 - 1983. 
Section 11 - Special points to be kept in view while negotiating 

a supply contract 
II (i) The FOB value of the contract should be expressed 
in Yen (Fraction of Yen should be omitted ) and should ex 
clude Indian Agent s Commission , if any, which should be 
paid in Indian rupees. 

In no circumstances the contract value should be expressed 
in Indian rupees or in any other currency . The purchase 
order and the supplier s order confirmation should be in 
English only . 

II (ii ) The board guidelines for procurement of goods and 
Acryices under the OECF Yen Credit (Project Aid ) are given 
in Annexure - . Normally the procurement of goods and 
services should be made through Formal Open Interational 
Tendering . However , prior approval of the Fund shall bo 
obtained , if it is proposed to adopt procurement procedures 
other than Formal Open International Tendering for goods 
and services to be financed out of the proceeds of the loan , 
gubmitting to the Fund on application for approval of pro 
curement method (a ) signed by duly authorised person together 
with itp reasoning, through the Department of Economic 
Affairs (Japan Soction ). 

Pror to inviting bids for the procurement of goods and 
borvices the copies of all notices and instructions to bidden , 
tho bid form , the proposed contract, specifications and draw 
ings and all other documents relevant to the bidding sball 
be submitted to the Fund for its prior approval, through 
the Department of Economic Affairs (Japan Section ). 

JI (11 ) The payment to the overseag Supplier should be 
arranged through an irrevocablo letter of crodit to be opened 
by the Bank of India , Tokyo in their favour under the OECF 
Yen Credit (Project Ald ) NO . ID -P12 for 1980 -81 the details 
of which are given in Section VI below . 

II (iv ) Only one contract should be entered into against 
the import licenco. In exceptional cases , moro than ono con 
tract may be permitted to be entered into , for which prior 
upproval of the Department of Economic Affairs (Japan Sec 
tion ), Ministry of Financo , should be obtained soon after the 
date of issue of the import licence . 
JI ( v ) Eligibility of Supplier : 

Suppliers shall bo pationals of the eligiblo source countries 
or juridical persona incorporated and registered in the cligi 
ble source countrlos and controlled by nationale of the eligible 
Bourco countries . 
II (vi) Declaration in Contract : 

The following statements of eligibility by the supplier shall 
be added to each contract, 

" I, the undersigned , hereby certify that the goods to be 
gupplied aro produced in - - 

(cligible 
source country ). 

I, the undervigned , further certify that to the best of my 
information and belief, the portion imported from the non 
oligible source countries ia less than thirty per cent (30 % ) 
in accordance with the following formule : 

Imported CIF Price + Import Duty X 100 " 


I ( viii ) Firm order must be placed on FOB basis on the 
Overseas supplier located in the countries mentioned in 
Annexure -l and sent to the Department of Economic Affairs 
( Japan Section ) within 4 months from the date of issue of 
the import licence. Freight and insurance charges will be 
payable in Indian rupees, Firm orders means purchase 
orders placed by the Indian licencee on the overseas supplier 
duly signed by the lattor or purchase contract duly signed by 
both the Indian importor and the overseas supplier . Orders 

on Indian Agents of overseas supplies and / or order confirma 
. tion of such Indian Agents are not acceptable . 


I ( Lx ) This condition of the placement of contracts within 
4 months period will be treated as not having been complied 
with unless complete contract documents reach the Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs ( Japan Section ) 
within four months from the date of issue of the import 
licence . If firm orders as oxplained in para I (viii) above 
cannot be placed within four months for valid reasons , the 
licenseo should submit the import licenco to the concerned 
licensing authoritics giving reasons why ordering could not 
be completed within four months . Such requests for extension 
in the ordering period will be considered on merit by the 
licensing authoritics who may grant extension upto a further 
maximum period of 4 months . Yf, however , extension is sought 
beyon t 8 month : from the date of issue of the import 
licence such proposals will invariably he leforred by the 
licensing authorities to the Department of Economic Affairs 
( Japan Section ) , Ministry of Finance , North Block , New 
Delhi who will consider such extension on the merits of 
cach case and communicate their decision to the licensing 
authorities for communication to the licensee . 


Supplior s FOB Price 


Only on production by the licensee of a letter from the 
licensing authorities sanctioning such extension will be autho 
riscd dealers and departmental authorities permit the facility 

1359GI/81 - 5 


" I, the undersigned , heroby cortify that 

Name 
of company) bas boon Incorporated and registered in . 
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- - - (namo of eligible source county). 
and is controlled by nationals of the eligiblo source count 
rios ." 


II (vii) Permissible importa from 


non -cligible source count 


rice. 


after referred to as CAA & A ) Department of Economic Affairs , 
Ministry of Finance , UCO Bank Building, Parijancnt Street, 
New Delhi with a request in the form attached as Annexure 
Il for issue of a letter of authorisation . The CAA & A will 
issue a letter of authorisation as in the form attached as 
Annexure - IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank 
of India for opening an irrevocablo Letter of Credit as in 
the form attached as Annexure - V ( for physical in ports ) or 
Annexure - VI (for services ) in favour of the overseas Supplier 
concerned . Copies of the letter of Authorisation will be on 
dorsed to the OECF , tho Embassy of India , Tokyo, the 
importers Bænk in India , and Japan Seciion , Department of 
Economic Affairs, Ministry of Finance , 

V (ii) On reoeipt of the letter of authority, the Bank of 
India , Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit as 
por Annexure - V ( applicable to physical imports ) or VI ( appli 
cable to services) in favour of the overseas suppliers con 
corned and will also forward a copy of the same to the 
OECF , Embassy of India , Tokyo, the importer s bank in 
India and the CAA & A . 


The above procedure of opening of lotter of credit on the 
basis of the letter of authority from CAA & A would ipso 
facto apply to all such amendments to letter of authorisation 
letter of credit as may become necessary due to contract 
amendment or otherwise . 


V ( iii ) The overseas supplier shal), after effecting shipment 
of the goods , present through his bankers the documents speci 
fied in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo . If 
the documents are found to be in order, the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specified in the documents to 
the overseas supplier through his bankers and will there 
after obtain reimbursement of the said amount from the 
OECF . 


V (iv ) All charges on account of openin , maintenance and 
on the operation of th : letter of Credit will be to the account 
of Overscas Suppliers. Bank of India , Tokyo will, thereforo, 
recover all these charges from the Suppliers Bank , chargca 
for bandling and negotiating the documents and other incl 
dentals will also be borne by the suppliers . 


Financing of goods which contain materials originating 
from 4 nop - eligible source country or countries may be mado , 
Provided that the imported portion is less than thirty per cent 
130 % ) on an item -by -item basis in accordance with the fol 
lowing formula ; 

Importod CIF Price t- Import Duty 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - X 100 " 

Supplier s FOB Prico 
Section 11 . - Conditions to be incorporated in the supply 

contracts 
IIT (i) The following provisions should be specifically em 

bodied in the supply contract : 
( a ) The contract is arranged in accordance with the Loan 

Agreement between the Government of India and tho 
Ovorseas Economic Cooperation Fund of Japan 
(OECF ) dated the 15th October, 1981 concerning 
the Yoo Crodit No. ID -P12 (Project Aid ) for Tole 
communications Project (IV ) and will bo subject to 
the approval of Government of India and the Over 

aca . Economic Cooperation Fund, 
(b ) Payments to the supplier shall be inade through an 

irrevocable letter of Credit to bo issued by the 
Bank of India , Tokyo , under the Loan Agreement 
No. 1 -P12 dated 15th October , 81 between the 
Government of India and the Overseas Economic 

Cooporation Fund of Japan (OECF ). 
(c ) The avergoas guppliers agree to furnish such infornia 

tion and documents as may be required under the 
Yon Credit arrangemonts by the Government of 

India on the ono band and the OECF on the other . 
(d ) Certificates ( triplicate ) in the forma indicated in 

Il ( vi). 
DI (51) In case the supplier is located in Japan, the supply 
contract should contain a clause that the Japanese supplier 
agrees to mako shipping arrangoments in consultation with 
the Embassy of India , Tokyo and that for this purpose be 
would Keep tho Embassy of India , Tokyo Informed of the 
dolivory schedulo of the goods involved and notify the 
Embassy of India at loast six weeks in advanco of the ship 
ping required so that suitable arrangements could be made, 
Io exceptional cases, where the Indian importers require it, 
this period of notice may be reducod . The Japanese supplier 
should also agree to send a cable advice to tho importer after 
cach shipment giving the necessary details and a copy thereof 
should be sent to the Embassy of India , Tokyo . 
Section IV - Contract Approval by OECF . 

IV ( i) Within the stipulated period for placement of firm 
orders the licensee should forward 4 copies of the contract 
duly signed by both DGP & T and Overseas guppliers supported 
by order confirmation in writing by the Overseas supplier or 
thol photo copies completo in all respects , together with 
two photo copies of the relevant valid import licence to 
Japan Section , Department of Economic Affairs, Ministry 
of Finance , North Block , New Delhi. 

IV ( ú ). The above procodure will also apply to all contracte 
amendments causing essential modifications to tho contents of 
cotracts or in its price . 

IV . ( ) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Section will 
artan go to send one copy of the contract documents to the 
OECF for their approval for financing under Yen Credit 
No. D -P12 (Project Aid ) for Telecommunication Project (IV ). 
Section V . - Puyment 10 the Overseas Suppliers - -Letter of 

Credit procedure . 
V (i ) Oo receipt of the intimation of the contract approval 
from the OECF , by the Ministry of Finance , Department of 
Economic Affairs , Japan Section , DGP & T and the CAA & A 
will be informed of the same. Whereafter the DGP & T should 
approach the Controller of Aid AccountA & Audit , (herein 


For the time lag between the date of payment of the F . O . B . 
cogt of the material by tho B . O . I., Tokyo to the suppliers and 
the date of reimbursement by the OECF the B 0 . 1. will 
chargo interest as per the terms and conditions of the Agree 
ment entered into by them with the Government of India 
(Mo Finance ) op 25 - 3 - 1980 and got the same reimbursed 
by the Embasøy of Todia , Tokyo , The expenditure on Account 
of this intorest payment by the Embassy of India , in Japan 
will be recovered from the P & T Department (Vido Section 
VI ( iv ) infra ). 
Section VI -- Responsibility for rupee deposit. 

V [ ( i) Tho Bank of India, Tokyo will forward the negoui 
able shipping documents to the accredited bankers of DGP & T 
as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Autho 
rity and tho bankers will in lura ensure that the IXGP & T 
make the rupce deposits at RBI, New Delbi or S. B . I. Tig 
Hazari, Delhi boforo releasing the shipping documents . The 
rupce equivalent of the Yen payments made to the overseas 
supplier are to be depositod into Government of India AC 
count in the manner prescribed in Public Notice No . 74 - 1TC 
(PN )174 dated 31 - 5 - 1974 . Thc exchange rate to be adopted 
for computing tho rupee equivalent of the Yen payments made 
to the overacas suppliers will be the composite rate of ex 
change applicable to the date of payment which will be 
worked out in accordance with the method prescribed in 
Public Notices No . 109 -ITCYPN1174 dt. 3 - 8 - 1974 and No. 8 
ITCİ(PN / 76 dated 17 - 1 - 1976 or as may he notified by Gov 
ernment from time to time through Public Notices of the 
CCI& E or through Exchange Control Circulars of the Re 
serve Bank of India . The Head of Accoumt to which the above 
rupees deposits should be credited is " K -Deposits and Ad 
vances - 843-Civi ] Deposit - -Deposits for purchase etc , 
abroad -- Purchase under credits Loan Agreement: Loans from 
the Government of Japan - 9 . 4 billion Yen Credit No . D -P12 
for Telecommunications. Project ( IV ) " The provisions regard 
in calculation and deposit for interest charges mentioned in 
the above said Public Notice of 31 - 5 - 1974 will , however, not 
be applicablo , Ag no interest charges are recoverable in res 
pect of imports Tade by Contral Government departments, 


[ 


I - 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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Viii ) The amount referred to above should be deposited 
in cash to the credit of the Government either in the Rc 
serve Bank of India , New Delhi, Or State Bank of India , Tis 
Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184 
ITCYPN ) /68, dated 30 - 8 -1968 , No. 233 -ITC (PN ) / 68 , dated 
24 - 10 - 1968 , No. 132 - ITCYPN ) /71, dated 5 - 10 - 1971, No. 74 
ITC (PN )/ 74 , dated 31 - 5 - 1974 and No . 103 -ITCIPN ) / 76 , dated 
12 - 10 - 1976 , 


VII( iv ) Future Instructions 

The licensce shall promptly comply with any directions, 
instructions or orders issued by the Governmcat of India 
from time to time regarding any and all matters arising from 
or pertaining to the import licence and for meeting all obli 
gations under the Yen Credit Agreement (Project Aid ) No. ID 
P . 12 with the Overseas Economic Cooperation Fund of 
Japan (OFCF ). 


VI (iu ) The concerned Bank in India shall also furnish such 
additional deposit in the same manner stipulated above as 
may be requested by the Government of India , Miniştry of 
Finance , Department of Economic Affairs, on account of 
service charges within seven days after such a demand is 
made by Ministry of Finance Department of Economic 
Affairs ). While filing in the various columos in the challan it 
should be ensured by the importere their bankers that the 117 
formation prescribed in para 2 of Public Notice No . 132 - 1C 
(PN /) 71 date : 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in the column 
" full particulars of remittances and authority ( if any ) " of the 
challan . The following particulars should invariably be fur 
nished in the treasury challans - 

(a ) Ministry of Finance letter of authority No. and date . 
(6 ) Amount of Yen currency in respect of which de 

posits are to be made together with sate of couvet 

sion adopted . 
(c ) Date of payment to the overseas supplier. 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the supce de 
posit should be sent by registered post to the CAA & A indi 
cating referenco to the letter of authorisation issued by him 
and also enclosing copies of the javoice and shipping docu 
mento . 


VII ( v ) Breach of violation 

Any breach or violation of the conditions set forth in the 
above clauses will result in appropriate action under the 
Imports and Exports (Control) Act, 
VII (vi ) List of Annexures 

Andoxure I - List of eligible source countries. 
Annexure II - - Broad Guidelines for Procurement. 
Annexuro III- - Request for issue of Letter of Authority . 
Annexure IV - Form of Letter of Authority . 
Annexure V - Form of Letter of Credit (Applicable to 

Physical Importa . ) 
Annexure VI Form of Letter of Credit ( Applicablo to 

Services ). 


ANNEXURE I 


List of Eligible Source Countries 


Note : Importer s Banks in India , should ensure that the 

rupeo deposits are invariably made within 10 days 
of the receipt of the advice of payments and ne 
gotiable shipping documents from the Bank of 
India , Tokyo and that the CAA & A Ministry of 
Finance (DPA ) , New Delhi is kept informed of the 
fact immediately thereafter, 


A . Developing Countries und Territories 
al) Non -OPEC Developing Countries 
1. AFRICA , North of Sabara 

Agypt 
Morocco 
Tunisia 


II, AFRICA , South of Sahara 


VI(iv ) The concerned bank in India should also endorse 
the amount of rupee deposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisite " S " Foim to the Reserve 
Bank of India , Bombay. 


The rupee equivalents of Yen payments on account of in 
terent charges etc ., made by Embassy of India , Tokyo, to 
the BOI, Tokyy will also he calculated in the manner laid 
down in para Vili) of Section VI above and deposited in 
favour of the Principal Accounts Officer , Ministry of External 
Affairs, New Delhi, for which purpose , CAA & A will be 
issuing suitable advices. 


Sectlon VII - Miscellaneous provisions. 
VII (1) Reports on the utilisation of the import licence . 

The importer should send a monthly report , after the letter 
of credit has been opened regarding shipments and payments 
mado there against and about the balanco lei t, to the Cod 
troller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic 
Affairs , Ministry of Fidance , UCO Bank Building , Parlia 
ment Street, New Delhi. 


Angola 
Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verds Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo , People s Republic of Dabomay 
Equatorial Guinea ( 1 ) 
Ethiopia 
Gambia 
Ghana 
Guipca 
Ivory Goast 
Kcnуа 
Lesotho 
Liberia 

Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania , Mauritius 
Mozambique 
Niger 
Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 


VII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions 

The licensee should apprise the supplier of any special 
provisions in the iraport licence which may affect the suppliers 
io carrying out the transaction . 
VII (iii ) Disputes 

It should be understood that the Goverament of India will 
not undertake any responsibility for disputes , if any, that 
may arise between the licensce and the suppliers. The conditions 
to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of 
India , Tokyo must be clearly spelt out by the importer in 
Annexure ill under " Terms of l ayment" . Provisions dealiog 
with settlement of disputes should be included in the con 
ditions of contract. 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) Formerly the torritory of Spanish Guinea , inclu 

the island of Fernando Po . 
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LEIA 


- AVVPL 


St. Helena and dep . ( 1) 

Sao Tomo and Principlo 
Scncgal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terro . Afars and Issar 
Togo 
Uganda 
Un, Rop. of Tanzania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambia 


III. AMERICA , North and Central 


Bahamas 
Barbados 
Belize 
Hermula 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Hondures 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquclos 
Trinidad and Tobago 


V . ASIA , Middle East 

Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lobanon 
Oman 

Syrian Arab Republic 
United Arab Emirates ( 5) 

Yemen Arab Republic 
Yemen , People s D .R . (6 ) 
VI. ASIA , South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burmaa 
India 
Maldivis 
Nopal 
Pakistan 

Sri Lanka 
VII. ASIA , Far East 

Brunei 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of Laos 
Macao 
Malaysia 
Philippinos 
Singapore 
Taiwan 
Tailand 
Timor 
Viet- nam, Rep. of 

Viet - Nam Dem, Rop. 
VIII. OCEANIA 

Coek Islands 
Fiji 
Gilbert & Ellice Is . 
French Polynesia ( 7 ) 

Nauru 
New Caleadonia 
New Hobrices ( Br. and Fr. ) 

Niue 
Pacific Islands (US) (8 ) 

Papua New Guinea 
Solomon Islands ( Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 

Western Samoa 
XT . Europe 

Cyprus 
Gibraltar 
Greece 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 


West Indies ( Br.) B . La 

(a ) Associated States (3) 
(b ) Dependecies (4 ) 


IV . AMERICA , South 


Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chilo 
Colombia 
Falkland Islands 
French Gulana 
Guyana 
Paraguay 
Poru 
Surinam 
Uruguay 


- -- 


( 1) Including the following islands : Ascension , Tristan 

da Inaccessibles, Nightingale , Gough , 
(2 ) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao , Saha, St. 

Eustacit St. Martin (Southern part ). 
( 3 ) Main Islands : Antigue. Dominica , Grenada, St. Kitts 

(St. Carristophe) , Novis -Anguilla , St. Lucia and St. 

Vincent. 
(4 ) Main islands : Monteserrat, Cayman , Turkas and 

Calcos , and British Virgio Islands. 


( 5) Alpan , Dubai, Fujairah , Ras al Kbaimab , Sharjah 

and Umm al Quaiwain , 
(6 ) Including Aden and various sultanates and emiratcs , 
(7 ) Comprising the Society Islands ( including Tahiti), 

The Austral Islands, the Tuamotu -Gambier Group 

and the Marquesas Islands. 
(8 ) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Is 

lands, Marshall Islands, and Marino Islands ( except 
Cuam ) . 
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(102)Member or secinton Countries of OPEC 


(3 ) quch juridicul persons shall be registered in the oligi 

blo roure countries 


met de 


gangar atau to reinored to the blank 


(a2 ) Members or Association Countries of OPEC 


I [- 1. Contract Price 
( a ) Tho contract price should be stated in Japaneso Yon 

provided , however , that the portion of the contract 
prico which the contractor will spend in the borro 
wer s country should be stated in the borrowor s 
ошропсу . 


Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 
Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indoncsia 


( b ) Price Adjustment Clausel 


Bidding doguments should contain a cloat statement whether 

firm prica ero required or acalation of the bid 
price is acooptable, 


A provision should be made for adjustment in the contract 

prices jo tho event changes occur in the price of the 
major com constituents of tho contract, quch AS 
labour and important materials . 


be 


ANNEXURE II 


The opecific formula for price adjustments abould 

clearly defined in the bidding documento . 


Mala Guidelines for Procurement of Good Servis 

Under The Project Loan 25 Formulated by Q . E . C . F . 


A 


ceiling on price adjustment should be included in 

contracts for the supply of goods , but it is not youal 
to Include such a ceiling in contracts for civil work , 


for 


1. Advertising 

For all contracts subject to Formal Open International 
Tondcring , invitation , to bid shall be advertised in at least 
one newspaper of general circulation in India . 


• No price adjustments should normally be provided 

goods to be deliverod within one year . 


The Guidelines do not attempt to identify the various 

methods by which contract prices may bo adjustad . 
(c ) Insurance 


11 . Bidding Documents and Contracts 
II - 1. Bid Bonds or Guarantees 

Bid bonds or bidding guarantco aro as usual requirement 
but they should not be set so high as to discourago guitable 
bidders . Bid bonds or guarantees should be released to un 
şuccessful bidders as soon as possible after the bids have 
been opencd . 


The bidding documents should state precisely the types 

of insurance to be providod by the successful bidder. 


HI- 2 . Tho contract duly signed by both parties or purchase 
Order by tho Indian importer placed on the overseas, sup 
plier supported by order confirmation in writing by the 
ovezicar qupplier, or their photo copico are also acceptablo 
to tho Fuod, 


11- 2 . Condition of Contract 


HII-3 . The following statement of eligibilty by the supplior 
tbali be added to each contract. 


The conditiong of contract should clearly define the rights 
and obligations of the importer and the contractor or supplier , 
and the powers and authority of the engincer , if one is 
employed by the importer , in the administration of the con 
tract and any Variations therounder. lo addition to the cus 
tomary general conditions of contract, some of which are 
certified to in thcse Guidelines , special conditions appropriato 
to the nature and location of the projoct should be included , 


" I (We) horoby stato that my (our ) company is an cligi 
blo supplier,a t 

per cent ( % ) of 
the shares aro beld by nationals of — - oli 
giblo sourco country ), and - - - - - - percent 

of the liroctor aro nationals 
( eligiblo source country ) and my ( our) company has 
bocn registered in - - - 

(eligible source 
sountry ) " 


II - 3 Type and Size of Contract 


Contracts can bo let on the basis of unit prices for work 
performed or item : supplied or of a lump sur price , 01 1 
combination of both for differont portions of the contract, 
According to the nature of tho goods or services to be provided 
and the bidding documents should cloarly state the type of 
contract selected , 


IV -1. Standards 


If national standard to which equipment or materials must 
comply aso cited , the spocifications should state that com 
nodities mooting Japan Industrial Standard or other intorna 
tionally accoptod standards, which ensuro an equal or bigber 
quality than the standards mentłogod , will also be accepted . 


Contracts based principally on the reimbursement of actual 
costs are not acceptable by the Fund oxcept in exceptional 
circlinstances . 


Single contracts for opgincaring, equipment and construc 
tion to be provided by the samo party (" Turnkey Contract " ) 
arp acceptable if they offer tochnical and economic advan 
tages for the borrower country . 


IV - 2. Use of Brand Name 

Spocifications should be based on performance capability 
and should only prescribe brand names , catalogue number , 
OT Products of specific manufacturer if specific sparo parts 
aro required or it has been dotormined that a degree of 
standardization is necessary to maintain cortain cssential fea 
turcs . In the latter caso tho specifications should pormit offers 
of alternative commodities which have similar characteristics 
and provido performanco and quality at least oqual to those 
specified. 


II- 4 . Eligiblo guppliors 


Exporters or suppliers whose goods and services are to be 
financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter re 
ferrod to as “ tho eligiblo gupplier " ) shall bo nationals of the 
eligible source countrics satisfying the following conditions : 


( 1 ) a majority of subscribed sharos shall be held by pa 

tionals of the eligiblo source countries . 


IV -3. Guarantoos , Performance Bonde and Retention MORCY 

Bidding documents for civil works should require som . 
form of surety to guaranteo that the work will bo continued 
until it is completed . Thi surety can bo provided wither by 
a bank guarantoc or by a performanco bond , the amount of 


(2 ) a majority of full timo directora ghall bo nationals of 

the eligible source countries and 
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which will vary with the type and magnltudo of the work . 
but should be sufficient to protect the boulwer in case of 
default by the contractor. Its lifo should extend sufficiently 
beyond completion of the contract to cover a reasonable 
warranty period. The amount of the guarantee or bond re 
quirod should be dofined in the bidding documents 


IX -4 . Procedures to be confidential 

Except as may be required by law , no information relating 
to the examination , clarification and evaluation of hids and re 
commendations concerning award should be communicated 
after the public opening of bids to any persons not officially 
concerned with these procedures until the award of a con 
tract to the successful bidder is announced . 


In contract, for the supply of goods it is usually perfe 
rablo to have a percentage of the total payment held as re 
tention money to guarantee performance than to have a bank 
guarantee or bond , The porcentage of the total payment to 
be held as rotenton money and the conditions for its ultimate 
payment should be stipulated in the bidding documents . If, 
however, a bank guarantee or bond is preferred it should be 
for a nominal amount. 


IX - 5. Examination of Bide 

Following the opening , it should be ascertained whether 
material crrors in computation have been made in the bids, 
whether the bids aro fully responsive to the bidding docu 
monts, whether the required Sureties havo been provided , 
wbother documents havo been properly signed and whether 
the bids are otherwise generally in order. If & bid does not 
substantially conform to the specitications , or contains in 
admissible reservations, or is not otherwise substantially res 
ponsive to tho bidding documonts , it should be rejected . A 
technical analysis should then be made to evaluate cach r¢A 
ponsible bid and to enable bids to be compared . 


V . Liquidated Damage 


Liquidated damage clauses should be included in bidding 
dau mol when delays in completion or delivery will crult 
in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to 
the borrower. Provision may also be made for a bonus to 
be said to contractor for completion of civil works contracts 
at or ahead of times specified in the contract when such 
carlier- completion would be of benefit to the borrower . 


LX - 6 . Post-qualification of Bidders 


In the absence of prequalifications, the borrower should 
determine whether the bidder whose bid has been evaluated 
the lowest hae tho capability and financial resources effecti 
vely to carry out the contract concerned . If the bidder does 
not meet that test, his bid should be rejected . 


VI. Force Majeure 

Th : conditions of the Contract included in the bidding 
ducufucato should coutain clauses, bca appropriate , stipu 
latiny 1781 a failure on the part of tu : partics to perform their 
obligations under the Contract shall not bo considered a 
default under the Contract if such failure is the result of an 
ovent of force majeuro (to be defined in the conditions of 
the Contract.) 


IX -7. Evaluation and Comparison of Bida 


VU . Settlement of Dipulat 


Provision dealing with the settlement of disputes should be 
included in the conditions of the Contract. It is desirable that 
the provisions should be based on " Rulcs of Conciliation and 
Arbitration " which have been prepared by the International 
Chamber of Commerce or on such other arrangemcpts as 
may be mutually acceptable to the Indian Importer and the 
overocas supplier . 


Bid evaluation must be consigtent with the terms and con 
ditions set forth in the bidding documents . In addition to 
the bid price , adjusted to correct arithmotical errors, other 
factors such as tho time of completion of construction or 
the cfliciency and compatibility of the quipmont, the avail 
ability of service and spare parts, and the reliabllity of con 
struction methode proposed should be taken into considera 
tion . To the extent practicable these factors should bo ex 
pressed in monetary term , according to criteria specified in 
the bidding documents. The amount of escalation for price 
adjustments, if any, includod in the bids should not be takon 
into consideration , 


VIII . Language Interpretation 


Bidding documents should be prepared in English , if other 
Janguage should be used in the bidding documcats English 
should be added to such documents and it is required to 
specify which lo governing , 


The currency or currencies in which the price offered in 
oach bid would be paid by the borrower if that bid were 
accopted should be valued in terme of a single curiency 
selected by tho borrower for comparison of all bids and stated 
in the bidding documents. The rates of exchango to be used 
in such valuation should be the selling rates published hy an 
official source , and applicable to similar transactions on the 
day bids are opened unless there should be a change in the 
value of currencies before the award is made . In such cases 
the archange rates of the time of the decision to notify the 
award to the sucochful bidder should be used . 


. IX . Bid Oponing , Evaluation and Award of Contract. 
IX -1 . Time Interval betwoen Invitation and Submission of 

Bld . 


IX - 8. Rejection of Bida 


The timo allowed for preparation of bids will depend to 
a large extent upon tho magnitude and complexity of the 
contract Gonerally not less thag 30 days should be allowed 
tor intotdational bidding. The timo allowed , however , should 
be govarned by the circumstances relating to oach contract . 


IX -2 . Bid Opening Procedure 

The dato , hour and place for the latest receipt of bids and 
for the bid opening should be announced in the invitations 
to bid and all bids should be opened publicly at the stipula 
tod time. Bids recoived after this timo ghould be returned 
unopened . The name of the bidder and the total amount of 
oach bid and of any alternative bids, if they have been re 
quested or permitted , should be road aloud and rocorded , 


Bidding document, usually provide that borrowers may 
reject all bids . However, all bids should not be rejected and 
new bidy invited on the same specifications solely for the 
purpos of obtaining lower prices in tho new bids, except in 
Casco where the lowest ovaluated bid exceed . tho costs esti 
mated by a substantial athount. Rojoction of all bide may 
also bo justified when (@ ) bido are not responsive to the Intent 
of the bidding documents , or (b ) there is a lack of competi 
tion . If all bids are rejected , tho borrower should review the 
cause or causes justifying the rejection and either consider 
revision of the specifications or irodification in the project 
( or argounts of work on itemg callod for in the original invi 
tation to bids), or both . In special circuenstance , after con 
sultation with the Fund . the borrower may negotiate with 
one or two of the lowest bidder , to try to obtain a satisfac 
tory contract. 


IX -3 . Clarifications or Alternation of Bids 

No bidder should bo pemitted to alter his bid after the 
bid , have been opened, only clarifications not changing the 
substance of the bid may be accepted . The importer may ask 
eny bidder for a clarification of his bid but should not aşk 
Any bidder to change the substance or the price of his bid . 


IX - 9. Award of Contract 


The Award of a contract should be made to the bidder 
whose bid has beon determined to be the lowest evaluated 
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bid and who meets the appropriate standards of capability and 

(1) Payment terms and probable dates on which pay 
financial resources. Such bidder should not be required , as 

ments under the contract will fall due. 
a condition of award , to undertake responsibilities on com 
moditics not stipulated in the specifications or to modify him 

( m ) Expected date of completion of deliverics. 
bid . 

(n ) Documents to be presented at the time of payment 
ANNEXURE III 

to Bank of India . Tokyo (indicating No, of sets of 

each and their disposal) . 
Request For Legue of the Letter of Authorlty 

(0 ) Shipment instructions ( indicate if trans-shipment / 

part-shipment permitted or not permitted . 
No : 

Date : 

(p ) Name and address of the importer s bank in India . 


TO 


The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs, 
U . C .O . Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street, 
New Delhi- 110001. 


( q ) Whether a contract(s) under the same licence has 

been placed and notiflod to the Japanese authorities , 
and if so , the No ., date and valuo of each such coth 
tract and the reference of the Ministry of Financo 
undor vhich it has been notified to the 0 . E . C . F . 


Subject. - Import of 

Yen Credit No . 


from Japan under the 
( Project Aid ). 


ANNEXURE IV 
( Letter of Authority Form ) 

No . F . 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

New Dolhi, the 


Sir, 


In connoction with the import of - 

from 
under the above mentioned Yen Credit No.-- - 
(Project Aid ) we furnish the following particulars to enable 
you to issue the Letter of Authority to the 
( name of the Bank ) which should be the same as given in 
( n ) below for opening a letter of credit in favour of the 
overseas supplier concerned . 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ). 


(a ) Name and Address of the Indian importer. 


(b ) Number, date and value of the import licence and 

date upto which it is valid . 


Subject. - Import under Yen Credit (Project Aid ) -- Loan 
Agreement No . - - 

Issue of Letter of 
Authority for opening Letter of Credit . 


Dear Sirs , 


(c ) Method of procurement — whether it is based on 

direct purchase or Formal Open International ten 
dering in which case it should bo indicated whether 
the contract has been awarded on the basis of 
technically suitable offer with reasons, if any . 


In accordance with the terms and conditions of the agree 
ment dated 25th March , 1980 entered into with your Bank, 
you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit 
for an amount not exceeding Yen 

- - favouring 
M / s. 

- as per attached details. 


(ul ) Brief description of the goods . 


( e ) Origin of the goods . 


A copy cach of the letter of credit opened by your Bapt 
may be endorsed to the importer s Bank ; to the OECF Em 
bassy of India, Tokyo and to us. 


( f) Percentage of the import components from non - eligi 

ble source countrier , if any. 


( 8 ) Gross FOB value of contract (in Yen ). 


Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
will be made initially out of your own funds . After payments , 
you must claim immodiately reimbursements of the amounts 
paid by furnishing necessary documents to the OECF , 


(h ) Amount of Indian agents commission (in Yen ), if 

any , 


(i) Net FOB value (In Yen ) for which the Letter of 

Authority is required . 


(1) Number and date of the contract with overseas qup 

pliers . 


For the timc lag between the dates of payment by you 
to the supplier and the date of its reimbursement by the 
OECF , you will be paid interests as per terms of the above 
agreement by the Embassy of India , Tokyo . The other bank 
ing charges including those on account of opening mainte 
nance and for the operation of the Letter of Credit as also 
those connected with handling negotiating documents and 
charges of overseas suppliers bankers , if any, are to be borno 
by the overseas suppliers and hence not payable by the im 
porter and may therefore be recovered from the suppliers 
directly . As such no reimbursement of such charges is to be 
claimed from the OECF . 


(k ) Name and Address of the overaeas supplier : 

(i) Nalionality . 


(ii) Percentage of the shares hold by nationals of the 

eligible source countries . 


Ar and wben any payment is made by you and reimburse 
ment is made to you , an advice in the prescribed form should 
be sont to this Ministry . 


( ii ) Nationality of the representative and /or President 

of the supplier . 


(iv ) Percentage of Directors who are nationals of elf 

gible source colintrics , 


This Letter of Authority is intended for opening of L / C 
favouring the overseas suppliers . Subsequent amendments to 
L / C or further fresh L / Cs against this authorisation may 
not be acted upon in the abscoce of a specific authority 
from this Ministry . 
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This Letter of Authority will remain valid uptoa 


ANNEXURY V 


Yours faithfully, 


Form OECF -ICI 
Irrevocablo Lotter of Credit 

(Applicable for goods) 


Accounts Officer 


Copy forwarded to : 


Date : 


1. Importer - 
No. 


- 


with 


reference 


to 


their 


letter 


To 


dated 


(Name and address of 
the Supplier ) 


2 . Importer s Banker 

— They are ro 
quested to arrange to deposit the rupee equivalent of the 
Yon payment to the overseas suppliers on roccipt of docu 
ments from the Bank of India , Tokyo Branch . Tho rupec 

quivalent of amounts disbursed to the suppliers will have 
to be calculated by applying the composito rate of conversion 
as prevailing on the dato of payment to overseas suppliers 
in accordance with tho Public Notice No . 8 - ITC ( PN ) / 76 , 
dated 17th January, 1976 or such other Public Notices as 
may be issued from time to time. It should be engured that 
theso doposits are made beforo the original set of import 
documents are handed over to the importer for Customs clcar 
anco . 


This Letter of Credit has been 
issued pursugot to Loan 
Agreement No. 
dated - 
between (Borrower ) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND . 


Dear Sirs, 


We advise you that we have opened our irrevocablo cre 
dit No. - 

on in your favour for account of 
for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of 

(Say Yçn - re ) available by 
your drafts at right for full invoice value drawn on us , to 
bo accompanied by the following documents : 


Those amounts should be deposited either with the RBI, 
Now Delhi or the S . B .I., Tls Hazari, Delhi. In this connec 
tion their attention is also invited to the provisions of 
the Public Notices No. 184 -ITC (PN ) /68 dated 30th August, 
1968 , 233- JTCYPN ) /68 dated 24th October. 1963, 
132- ITCIPN ) /71 dated 5th October , 1971, No. 74 -ITC (PN ) / 
74 dated 319t May , 1974 and No. 103 -1TC (PN ) / 76 datod 
12th October, 1976 . The head of Account to bo credited 
i. " K -Deposit , & Advance - 843 - - Civil Deposits - Deposit 
for purchases etc., abroad under Purchasce under Credit / 
Loan Agreements - Loads from the Government of Japan 
94 billion Yon Credit (Project Ald ) No , ID - P , 12 for 1980 - 81 ." 


Signed commercial lavoice in 

Full set of clean on board ocean bills of lading mado 
out to order and blank endorsed and marked " Frel 
ght and " Notify 


One copy of the challan in original , in Cascs whore the 
rupce oquivalents aro credited in cash at the RBI, New Delhi, 
on the SBI, Tis Hazari, Delhi ag prescribed in Public Notico 
No. 132 -ITC (PN ) / 71, dated 5th October , 1971, should be sont 
hy them to the address given below along with a forwarding 
letter giving full details of the advice notey received from 
the Bank of India , Tokyo Branch . 


Other documents. 
Evidencing shipment of (brief doscription of goods to be 
shipped referring to Contract No. - - - 

( if any) 
from - 

to 

- Partial shipmonte 
are 

permitted . Transhipmcat is 
permitted . 
Bills of lading must be dated not later than a 
Draft must be presented for negotiation not later than 


The Controller of Aid Accounts & Audit , Ministry of 
Finance Department of Economic Affairs ), 1st Floor tico 
Bank Building , Parliament Street, New Dolhi- 1. 


All crafts and documents under this crcdit must be mar 
ket " Drawn under 

irrevocable credit No. 
- dated - a r - and Import Reference 
No ( s). 

(if any)." 


This credit is not transferable. 


In cases where tho rupee equivalente aro remitted by means 
of demand drafts Ag laid down in the Public Notico dated 
24th October , 1968 montioned abovo , intimation , thereof 
should be sent to tho address given above. In all cases , full 
particulars of tho rupee equivalents doposited should be fur 
nished to this Department. 


. We hercby undertako that all drafts drawn under and 
in compliance with the terms of the credit shall be duly 
bonoured on due presentation and delivery of documont, to 
the drawce , 


The banking charges , interest and other charges of the 
Bank of India , Tokyo Branch ( including charges of the over 
sous suppliers bankers ), if any, should be settled by paying 
tholr rupeo equivalents to the Principal Accounts Officer in 
the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose 
appropriate advices will be sont by this Department on te 
ceipt of relevant information from tho Bank of India Tokyo / 
Ambassy of India in Japan . 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revision ). International Chamber of Commerco Bio 
churc No , 290 " . 


3 . The Director, Loan Dopartment- U , Overseas Economic 
Cooperation Fund, Takebashi Godo Building , 4 - 1, Ohtemachi 
1 -Chome, Chiyoda -Ku , Tokyo 100 , Japan , 


Special Instructions to the negotiating bank : 
1. Aftor obtaining the reimbursement for our pay 

ments from TIE OVERSEAS ECONOMIC CO 
OPERATION FUND in accordance with the provi 
sions of tho Letter of Commitment issued theroby 
under the above-montioned Loan Agreement, WO 
undertake to rcmit the amount of the drafts In ac 
cordance with instructions issued by tho rogotia 
ting bank 


4 . Embassy of India, Tokyo , 


S . The Under Secretary, Japan Section , Ministry of Financo, 
Dopartment of Economic Affairs, New Delhi. 


The negotiating bank must forward the drafts and 
one complete set of documents to us together with 
the certificate stating that the remaining documenta 
have been airmailed direct to 


Accounts Officer , 
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3 . 


Dear Sirs , 


All banking charges under this credit are for the 
account of the importer /supplier. 


No . 


Yours faithfully , 


We advise you that we have opened our irrevocable credit 

in your favour for account of for 
a sum or sums not exceeding an aggregate amount of 
(Say Yen - 

- ) available by 
beneficiary s drafts at sight for full statement value drawn 
on us . 


(n commercial bank ) 


By : 


(Authorised Signature ) 


To be accompanied by the required documents, in accord 
ance with the Payment Schedule attacbed hercto , 
concerning (Contract No. 

with regard to 
Project). Drafts must be presented for negotiation not lator 
than 


PAYMENT TERMS 

This payment terms constitute an integral par of 
Letter of Credit No. 


our 


All drafts and documents must be marked " Drawn under 
irrevocable credit No. - 

dated 

" . 


1. Initial Payment 


This crcdit is not trunsferable . 


Amount : Y 

being — - 


- - % of the tolal 

contract price. 


We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honour 
ed on que presentation and delivery of documents to the 
drawee . 


kequired documents : 

Latest presentation date : 
II. Intermediate Payment (if any) 

Amount : Y - - - 
being — . - - % of the total 

contract price . 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Bro 
chure No. 290 ." 


Sepcial Instructions to the negotiating bank : 


Required documents : 
Latest presentation date : 


1 . 


III. Payment against Shipping Documents 

Amonat : Y — 

being - m 


- 0.tm of the total 

contract price. 


After receipt of the original Statement of Perform 
ance issued by (Borrower or its designated authority ) 
in accordance with the form attached hereto pay 
ment( 8 ) under this credit must be made in accord 
ance with the Payment Schedule stipulated in the 
sheet attached hereto . In case of the initial pay 
ments , the beneficiary s Statement is required in 
stead of the above -mentioned Statement of Per 
formance . 


Required documents : 

Latest presentation date ; 
Note : This attached sheet is not required in case of full 
payment against shipping documents . 


2 . 


ANNFXURE VI 


After obtaining the reimbursement for our payment 
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERA 
TION FUND in accordance with the provisions of 
the Letter of Commitment issued thereby under 
the above mentioned Loan Agreement, we undertake 
to remit the amount of the drafts in accordance 
with the instructions issued by the negotiating bank . 


FORM OECF- LC II 


Irrevocable Letter of Credit 
(Applicable for Services ) 


3 . 


A copy of the document es mentioned in item 1 
above and the drafts shall be sent to us immodiately 
after the receipt thereof . 


All banking charges undor this crodit are for the 
account of the importer / supplier. 


(Name and address or 

tho Supplior ) 


Your faithfull 


( 


moon bank 


Date : 
This Lottor of Credit at 
boon inued pursuant to 
Loun Agrooment No . 
dated 
between Borrower) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND . 


(Authorlend Signatur 


1399 GI/81 – 6 
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Payment Schedule 


Statemont of Performance 


of 


This payment schedule constitutes an integral part 
our Lotter of Credit No. 


Dato : 
Ref. No , 


Το 


I. Initial Payment 


Amount : Y 

being 


r 


% of the total contract price 


Required documents : beneficiary s Statement 


(Name and address of the supplier ) 
Re : Letter of Credit No - dated 
issued by 

- - - - for Y 

-- in favour of - - - - - - - - concern 
ing 

- Project under Loan Agreoment No . 


Latest presentation date : 


U . Progresy Payment 


- 


to 


Aggregate amount : Y 
being 

- % 
to be paid as follows : 


of the total contract price 


I, the undersigned , representing (Borrower ), hereby issue 
a Statement of Performance to entitle 
receive the sum of Y 

- - - - - (Ycn 
only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 
FUND in accordance with the Payment Teriny stipulated in 
the Contract No . 

- - G dated 
between 

- and 


Amount due 


Latest presentation date 


Ist Instalment : 
Ilnd Instalment 


(Borrower) 


Y 


.. . . .. ........... 


By : 


( Authorised Signature ) 


Required document : a copy of Statement of Performance 

issued by ( Borrower or its designated authority ), 
a form of which is attached hereto , 


Special Instructions : 

The details of the actual performance shall be stated in 
tho sheet attached horoto , 
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